र<1व्जाङ-शान युर तन ऋऋन्यमााला 


प्रधान-सम्पादक 
डा. पद्मधर पाठक 
(निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर) 


ग्रन्थाङ्‌ 21 


त्वोव्िदाखा री ख्याता 


सम्पादक 
प. नरोत्तमदास स्वामी, एम.ए. 


प्रकाशक 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
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क 


< जाङयआन द्युखाततन ग्रन्थमाला 


प्रधान-सम्पादक 
डा. पधर पाठक 
(निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर) 


ग्रन्थाङ्‌ 21 


ल्वोर्वनिदासख री ख्यात 


सम्पादक 
प. नरोत्तमदास स्वासी, एम.ए. 


प्रकायक्त 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
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यः 


डखास्जर्थान एखाल्तन च्न्याम्ाला 


प्रधान-सम्पादक 
डा. वद्मधर पाठक 
(निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर) 


ग्रन्थाङ््‌ 21 


व्वो्विनिदास री ख्याता 





सम्पादक 
पं. नरोत्तमदास स्वामी, एम.ए. ` 


प्रकाशक 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
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ख रगरखयान एुखाकलततन्‌ ्न्थमाला 


प्रधान-सम्पादक 
डा. पद्मधर पाठक 
(निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर) 


ग्रन्थाङ््‌ 21 


व्वोच्निदासा = रेरे 





सम्पादक 
प. नरोत्तमदास स्वामी, एम.ए. 


पक्राशक्छ 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 


२2211121} 9/4 [ 1 ।°-18 - {~ -1- 1/1 || -1 11411, ~ १।०।८|।| ° ।। || 


2017 
, . प्रथमावृत्ति - 1956 ; 750 प्रतियां 
द्वितीयावृत्ति - 1989; 500 प्रतियां 
तृतीयावृत्ति - 2017 ; 500 प्रतियां 


मूल्य ₹ 145.00 
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विदेशकीय 


महाकवि बँकीदास कवि एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे ह। राजस्थानी 
साहित्य क्षेत्र मे इनके द्वारा लिखित ख्यात ““ँकीदास री ख्यात" के नाम से पुरातन 
ग्रन्थमाला का प्रथम संस्करण सन्‌ 1956 तथा द्वितीय संस्करण 1989 में प्रकाशित 
करवाया गया था। ्‌ 


ख्यात में उपलब्ध राजपूतान के विभिन्न राजा ओं तथा ओहदेदारो आदि के सब॑ध 
मे उल्लेखित सन्दर्भ राजस्थान के इतिहास एवं राजस्थानी विषय के जिज्ञासु शोध 
अध्येताओं एवं पाठकों के लिए उपयोगी रहे है। इसी के दृष्टिगत विभाग द्वार ` बोकीदास 
री ख्यात'* का तृतीय संस्करण प्रकाशित कर शोध जगत के समक्ष प्रस्तुत करते हुए, मुञ् 
हर्ष की अनुभूति हो रही है। | 


वि.सं. 2074, कार्तिक पचमी डो. वसुमती शमां 
10 अक्टूबर, 2017 निदेशक (कार्य. ) 
राजस्थान प्राच्चविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर 
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चिलयानुक्छम 


विषय 


ट. 


@ 40 


41 


„0 


प्रकाशकीय (डं० पद्मधर पाठक, निदेशक, 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान) 


, प्रधान सम्पादकोय वक्तव्य | प्रथम संस्करण | 
(भू. पू. सम्मान्य सञ्चालक, सनि जिनविजय) 


. प्रस्तावना [प्रथम संस्करण] (पं० नरोत्तमदास स्वामी) 
. राजपूतांरी वातां 

. रारठोडांरी वातां 

. गहलोतांरी वातां 

, यादवांरी वातां 

. कछवाहांरी वातां 

, पडहारां रादि री वातां 

. चौहाणां रो वातां | 

. प्रकोगक राजपूत-वंश, मराठा, सिव, जोगी, 


ग्रोसवाल, चारण, मुसलमान, फिरंगी ग्रादि री वातां 


. ध्रा्मिक, भौगोलिक्र ने फटकर वातां 
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युठा 


१ 
८७~-१०य 


१५९-१२३ 


 १२३-१३० 


१२३०-१४१ 


१४१-१६६ 


` १६९-१९८ 


१९९-२९१९८ 


ग्रव्ञाडाक्लीय 


करविराजा बाँकीदास (ई. १७७१-१८३३) बड प्रतिभाशाली एवं निर्भकि 
व्यक्ति थे.। उनका यह गुण उनको प्रत्येक ` रचनाः मे पाया जाता टै। . डिगिलं 
श्रौर्‌ पिगल मे लिखी गई उनकी. म्रनेक रचनाएँ प्रकादितहो चुकी हं श्रौरञ्राज 
भी श्ोधाथियों को उनके श्रप्रकारित. पद श्रादि पाण्डलिपियों में प्रप्त होते ्‌ 
रहत ह्‌ । 


प्रस्तुत ख्यात मूलतः २७७६ एेतिहासिक वटना्ों की संक्षिप्त नोंध ह । 
कालक्रम की दृष्टि से यद्यपि इन्हे एक सिलसिलेमे नहीं बांधा जा सकता है, पर ` 
कविराजा ने समकालीन घटनाश्नों पर ` टिप्पणियां लिखने में किसी का दवाव ` 
स्वीकार नहीं करिया, इसलिये कटु-सत्य कहने में उन्हें प्रभावित करना शायद 
तत्कालीन नरेशों के भी बस की वात नहीं धी 1 श्रशक्त हो चले राजपूत राजाभ्रो, 
 मराठों का पतन एवं अंग्रेजों कौ वढ़ती शक्ति प॑र उनके छोटे-छोटे ` वाक्य बड़ स्पष्ट 
एवं कहीं-कहीं व्यंग्यात्मक भी हैँ । राजपूत घरानों के इतिहास के ्रतिरिक्त धर्मं, 
भूगोल, साहित्य, रीति-रिवाज्‌ आदि पर भीप्रकाराडालागयादहै।! मनकी 
मौज क अनुसार वे तथ्य संकलित करते रहे । 


ख्यात का प्रथम संस्करण ई. १९५६ मे प्रतिष्ठान के तत्कालीन सम्मान्य. 
` संचालक मुनि जिनविजय के प्रधानसम्पादकत्व में प्रकारित हृश्रा था । 


ज्य 


पाठकों कीं रुचि के अ्रनुरूप द्वितीय संस्करण उनके हाथों में उपलब्ध. 


कराते हुए ब्रत्यन्त हषं का श्रनुभव हौ रहाटह। इससे इसको उपयोगिता भी 
सिद्ध होती 


 संतोषजनक मद्ररण के लिए सिटीजन प्रिण्टसं, जोधपुर एवं मृफ-शोधन के. 
. लिए विभाग के श्री रामनिवास शर्मा का सहयोग संवंथा प्रणंसनीय है । 


` संवत्‌ २०४६ भद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थो 
सितम्बर ४, १९८९. 


प्टयधर पाठक 
निदेशक 
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कै 


प्रधान यम्यादटच्छोय दत्त्वय 


चारण-कवियों का. हमारे इतिहास मे विशेष महत्त्वपुणं स्थान दै। इन कविं ने 
ग्रपनौ श्रोजमई वारी से सदा ही हमारा मार्ग-प्रदशंन किया! चारणो ने हजारो कशल 
साहित्यकार हो गये है, जिन्होनि भिन्न-भिन्न विषयो पर रचना कीदै। चाच्णों का प्रसार 
मुष्यत राजस्थान, ` मध्यभारत रौर गुजरातमेंहुभ्रादै शौर इन्दं देशों भे चारण-सादहिद्य 
भी विक्तेष उपलब्ध होता है । 
्रपनी काव्य-प्रतिभा रौर उज्ज्वल चरित्रं से चारण हमारी जनता में श्रादरणीय 
टे द ्रौर समय-समय पर देश-तेवा मे भी अ्रदभ॒त्‌ उदाहर्या प्रस्तुत करते रे है । महाकवि 
दुरसा म्राढा, ईसरदास वारहठ, वांकोदास, . मुरारीदान, महाकवि शूयमल, कविराजा 
ण्यामलदास श्रौर केसरीसिहु वारहृठ श्रादि हमारे देश के प्रमृख चारण साहित्यकार माने 
जाते है । 
वांकीदास हमारे देश के एक महान्‌ कवि म्रौर इतिहासकार हो गये ह । श्रपनी 
ऋाव्य-प्रतिभासे ही उन्होने एक निधन चारण-कुलमें जन्म लेकर जोधपुर के राज्य-दरबपद 
मे सर्वोच्च सम्माननीय असन प्राप्त कियाथा! महाकवि बांकीदास्र की काव्यात्मक्तं रचनाएं 
वांकोदास-ग्रन्याव्ली के नामसे तीन भागों मे काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 
दो च॒की टै श्रौर इनके देखने पर कवि के काव्थ-कौशल कौ सराहना करनी पड़ती हे । 
राजस्थान के निष्प्रारा नरेशों ने ईस्ट इन्डिया कम्पनी कौ अ्रधीनता विना ही युद्ध के. 
स्वीकार करली थी । बांकीदास एक राष्ट्रीय विचारों के कविथे भ्रौर इसलिये उन्होने श्रपनी 
रचनाश्रों मे राजस्थानी नरेणों को अंग्रेजी शासन स्वीकार करने के कारण प्रताडितं किया 
धा । “आयो अंगरेज मुलकरे ऊपर'' शीषंक महाकवि का गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध 
हो गयाहै श्रौर हाल ही में हई खोज द्वारा महाकवि बांकीदास की अन्यः राष्ट्रीय रचनाभों 
की जानकारी भी मिली दहै । ॑ ¢ 
 कविदहोनेके साहो वांकीदास एक इतिहासकारभी ये. पभराचीन काल मे काव्य 
लेखन इतिहास-लेखन से भिन्न नहीं समा जाता था) यही कारणदै कि प्राचीन काल के 
कद कवि इतिहासकार भौ माने.जते है श्रौर कई. इतिहास-ग्रन्थ पयय मे ही मिलते दैँ। 
पह कविं सूयंमल रचित ““वंशभास्कर' नामक एेतिहासिक काव्य-ग्रन्थ इस कथयन का एक 
म्रच्छा उदाहरणहै।. . _. „ ~. ¦ - । 
महाकवि बांकोदास्त कौ इतिष्टास-विषयक कति . *रब्राकोदासरी व्यात' राजस्थानी 
गद्य मे लिखी गङई है । राजस्थान का पूणं क्रमिक इतिहास तयार करने मे यह रचना . एक 
ग्राधार-ग्रन्थके रूपमे सहायक हो सकती है । महाकवि नांकौदास को इतिहास का अच्छा 
ज्ञान था भ्रौर समय-समय षर वे भपनी जानकारी को संक्षिप्तं विवरण के रूपमे लिपिबद्ध 
करते रहे थे । 
राजस्थान के सुमरसिद किद्धा भयत पं० नरोत्तमदासजी स्वामी ने ““नाकीदासरी 


२।. [10111260 0\/ ऽ॥1 (11251111 २७568101 6806111४ 


(२) 
विवरणों को क्रमवद्धः किया है। राजस्थान पुरातत्वान्वेषश मन्दिर. 
(8) 8511181 7160181 1९68८्धानी) 1ण5्त४णल) के उद्यो मे एकं. प्रधान उद्‌ श्य 
राजस्थान के. पाचौन साहित्य को भरकाश भें लाने का दै। तदनुसार ““राजस्यान पुरातन 


ग्रन्थमाला" के श्रल्तगंत इस ग्रन्थ को प्रकाशितं कियाजा रहा है। विद्धद्‌ज्जनों के सम्मुख 
इस ग्रन्थरत्न को ्रस्तुत करते हुए हमे विशेष प्रसन्नता का भ्रनुभव हो रहा है । 


ख्यातः" क 


राजस्खान पुरातत्वान्वेषरण अन्दिर, जयधुर; } मुनि जिनविजय 
दीपावली पव, .२०१३ वि० ` संमान्य संचालक 
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वर्तनी 
-राजस्यानी धावा का एेतिहर्लिक यच-लाहित्य यौद ख्यात 


राजस्थानी मेँ प्राचौन गद्य प्रभ्रूत मात्रामें पापा जातादहै। रेतिहासिक गच्च उसक्रा 
मरत्यन्त मटन्वपूणं अंगः । प्राचीन ठेतिदणसिक गच्रकीटठेनी प्रचुरा अ्रसभिवा को छोड़ कर 
भारतवषं कौ किसी प्रार्य-भापानें नहीं मिलती । अक्तभिया मारत कौ प्राच्यततम भाषा हतो 
राजस्थानी पाण्चात्य-तम । | ५ 

` राजस्थानी केरे तिहासिक गद्य के ग्रनेक रूप रहै, जस उपात;, वात, वंसावद्री, पीढिया- 

वक्रो, पद्ाज्छी, विगत, हकौ गत, डाल; याद, वचनिका,. दकावेत रादि । ख्यात इतिहास को 
कहते हैँ । वातमें किसी व्यक्ति या जाति या घटनाया प्रसंग का संक्षिप्त इतिहास होता दै) 
व्यात वड़ो दोतीहै रौर त्रात्त घलोटी । वंशाव्चछो भौर पीटियाव्छीमें पीडयां दी जातीः 
जिनके साध में व्यक्तियों का संिप्त या विस्तृत परिचय भी प्रायः रहतादै। पदवी में. 
जागीरदारो के पट्टे भ्र्थात्‌ जागोरों ऋा-विवरण रहता है। जनों की पदुावद्ियों मेँ विति 
गच्छों के पटर श्राच्यो ङौ पौटियां न्रीर उनका संक्षिप्त परिचय होनादै। विगत का घरं 
विवरण है। हरीगत श्रौर दालमं किसी घटनाया प्रसंग क्रा भिस्त वर्णन होता है 1 याद. 
याददाश्त को कहते हँ । वंतनिक्ता भ्रीर दव वित एेतिहासिक काव्य होते है । इनमे मद्-वाक्यो 
के युरम होते हँ जिनकी तुके मिलती जाती ह । दचनिका में साथ में पद्य भी भिश्रित होत्रा है! 
` सवस प्राचीन वनिका चारण शिवदास कौ .वंनाई हई श्रचठदास खी चीरी वचनिका" है, . जिसकी 
रचना स १४९० क लगभग हु थी! दूसरी महत्वपुणं वेचनिका खिडिया शाखा के चारण 
जग्गा कौ बनाई हई “राव रतन महैसदासौतरौ वचनिका' है, जिसका रचनाकाल सं० १७१५ के 
लगभग दै । 

विविध जातियों कौ वंशावचछियां भाट, मथेर सादि लिखते रहे है । जन. वंशावल्ियो के 
१०-१५ वडे-बडे पोथे श्री अ्रगरचन्द नाहटा के संग्रहमें टै । वच्छावत वंशावल्ठी श्रादि कई 
वंशावछियां तो इतिहास के लिये. बड़ी महत्वपू्णं है । जेन धीपूज्य लोगों के (दप्तर' भर्यात्‌ 
पत्र-संग्रह (२०९०७) भी महत्वभूणं एेतिहासिक ग्य की कृतियां है । | 

विविध राज्यों की पीढ्वियावच्ियां प्राचीनकाल से लिखी. जाती रहै. पर उनमें से 
श्रधिकांश भ्रव उपलब्ध नहीं है । एेसी कख कतिया बीकानेर के भ्नरूष सस्कृत पुस्तकालय जसे कई- 
एक संग्रहो मे विद्यमान है । 

सत्रहवीं शताब्दी मे सम्राट्‌ ` भकवर हुभा। उसे इतिहास से बडाप्रमं था। उसके 
. शासन में इतिहास-रेषन को बहुत प्रोत्साहन प्राप्त हृश्रा 4 राजपुत राजाप्रो को भी उसने भ्र रिति 
निया मौर तव से राज्यों की श्रोर से नियमित च्यातें लिखी जाने लगीं} इस्र समय उपलग्ध 
ख्याते सत्रहवीं शताब्दी से-ही प्रारम्भ होती है.। 

राजकीय ख्यातो के लेखक राजकीय कर्मचारी, पोली भ्रदि लोगथे। पर करई 


ग्यप्तियो ने स्वतन्त्र श्प से भी शयाते लिखी ।. इनमे नेरासी, दयालदास मौर बांकीवसि के नाम 
१ ((-0. २०९२।. [1011260 0\ ऽ॥1 ॥\/॥(411111181<511111। २९७९860 6806111 
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विशेष महतत्वपूण हँ 1 इनकौ ख्यातो का महत्त्व एतिहासिक ही नहीं, किन्त साहित्यिक भीदटहै। 

तीनों हौ कृतियां ्राचोन राजस्थानी गद्य की भ्रत्यन्त प्रौढ श्रौर उल्छृष्ट रचनाएं कही जा. 

सकती टं 1 | 
"ख्यात! के दो प्रकार करिये जा सकते ह-- 


(१) जिसमें संग या लगातार इतिहास हो, जसे दयालदास की ख्यात । 

(२) जिसमें प्रलग-श्रलग बातों" का संग्रह ही, जसे नेएसी कौ ख्यात । 

नांकीदास कौ ख्यात दूसरे प्रकारमें श्रन्तभ्रूतहोतीदहै, पर नरसी कौ ख्यात से वह्‌ 
भिन्न प्रकारकीरहै। नरसी की ख्यात की वातं" बड़ी-वद्ी दहै, जो कई पृष्टों तक चलती है । 
उनको क्रमसेलगाढेनेसे सग इतिहासः वन जाता) पर वांकीदास कौ "वातं" छोटे-द्धीटे 
(टकर नोटोके रूपमे) रेखक को जव जो बात नोट करने.योम्य भिली, उसने तभो उसे 
नोट कर लिया! उनमें कोईक्रमनरींदहै। क्रभमसे लगाने पर भौ उससे शुद्भलानद्ध शरीर 
लग इतिहास नहीं वनता । श्रधिक्ाग बारंदो-दयो अरथा तीन-तीन पं्वितथो कीही रह । प्ररे 
ग्रठ तक चलने वाली बातें कोष चिरलीदही दै! 
| नांक्तोडास . 

बांकीदास श्रासिमा शाखा के चारण थे। चारणोंके दो भेद कादचैला (कन्दक) श्रौर 
मार (मारवाड़ के) है आस्या मारू चारणो की एक णाख्रा ह, जिसका इ्वारम्भ आसा 
नामक्‌ व्यक्तिसे श्रा । राजस्थान में बहुत पहले नाग जाति का राज्य था, जिसके स्मारक कं 
ख्पंमें नागौर, नाद्वा, नागादरी, नागः तालाब आदि नाम अ्रभी तक चले रावे है) ऋसिया 
चारण नागों के पोद्र-पात (याचक) थे । नागों के बाद मारवाड़में प्रतिहारो (पडिहारो) का 
राज्य हुश्रा । आ्रासिवा पडिदायोंके पोढपात भीरदै। पड़दायोंके बाद राठौड़ मारवाड़के 
स्वामी हुये । मारवाड़ के राच जोधाने आसिथापूजान्तो ख।टावस गावं सासशामें दिया । 
उसके केनिष्ट पृत्र मालाको सिवाशाके स्वामी राटौड देवीदाक्त ने भांडिावास गावं द्विया) 

क्री नवीं पीड़ी.मे वांक्ीदास हये 1 -. + | 

१. पूजो, २. सालो, ३. वैरसल, .४. भीनो, ५. वैतसी, द. नयो, -७. चूजो, 
ष. सगतीदन, फते सिध, १० वाकीदास, १६ भास्तदांन, १२. मूर!रिदांन . (जसवेन्त. 
जमोशृपण्ष क कर्ता) । । 2 ¦ 

कव्रिराजा वांकीदात का. जन्म भांडियावास गांव मे सखंऽ १८३८ मे हश्ना । उनकी 
प्रारम्निक रिक्षापिताकी देखरेखमें हई! सोलह ववं कं? श्रवस्या होने पर अगे शिक्षा प्रप्त 
करने वेः उद्देश्य ते त्रे रामपर्‌ के ठाक्रुर उदावत ग्रजुं नरह के पसि गये । श्रु "सिह ने जोध 


` दुर म उनकी शिक्षा का प्रबन्ध कर द्विथा । बचथन में किये दूये अयु 7सिह के इस उपकारको 
वं कनी नहीं भरूके1 * ॑ ; 





% एक दिनं कतिराजाजी महाराज भानरसिह्‌ के साय . हाथी पर चढ़ हए जा रहे थं) 
भार तें ध्रजु नसिहजी मिष श्नौर उन्होने प्रानी बातो की याद .दिलाई।. उस समथ वांकोदासने 
थह दोहा क्हा-- ध | रः 

 माढो ग्रीखमं माय, पोख सुज द्रम बाच्ियो। ` 


ल प्र॑जा 
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सेवत्‌ १८६० में वांक्रौदास जोधपुर-नरेश महाराजा मानरसिंह्‌ करे गुद नाधषंथी श्रायक्त 
देवनाथ के संपकं में भ्राये । उन्होने वांकीदास को महाराजा के सामने उपस्थित किमा 1 महाराजा 
उनकी विद्या रौर कर्वित्व-शक्ति करो देखकर वहत भ्रसंश्न हए श्रार उन्हं लाखपसाव पुरस्कार 
दिया, जिसमे उन्हेदोगांव भी मिे। अअ्रगे चलं महाराज ने उन्हें श्रपना “भाषा-गुर 
चनाया । महाराज उनका वड़ा श्रादर करते थे । राजस्थान के श्रन्यान्य दरवारों में भी उनक्रा 
ग्रच्छा सम्मान था! . 


महा राजा के- व्यवहार से प्रसन्न ठोकर बांकीदास ने “ग्र-जाचीः श्रत, श्र्थात्‌ महाराजा 
के) दछोडकरर श्रीर किसौसेन मांगने का व्रत, ब्रह कर लिया। एकर बार उदयपर कै गुखग्रर्ह 
महारागा भीमसिह ने उनको प्रुस्करुत करने के लिये श्रेपने सरदारोकोध्रेज कर इलवायां पर 
उन्टोने क्षमा-प्रा्थना करली । 


संतरेत्‌ १८७५० में जयपृर नरेश जगतरिह के साध अ्रयि हए कविवर पदूमाकंर्‌ का 
वां रीद्रास के साथ लास्ाथं दुञ्भा, जिसमें जांकीदास जयी इए । 


त्रकैदाय का देहान्त सं० १८९५ मं सावणसुदी ३ को जोधपुर. मे हु्रा 1 मातसयसीं 
चरेः लि महाराजा मानसिंह क्चिराजः क स्थान पर प्रधारे रीर उनके विषयमे ये मरसिये कहे-- 


( 


द 
ए 


| 


वहु साज, वाकी धी वाका वसू । 
ववेराज, श्राज कठी गो, भ्रसिया । 
वेड्यात, राज-काज हर रहस~री । 
विया वात, क्रिर ग्रागठ मन-री कटां. ? 


५ ह चै 
पं 1“ 


„५ 4 


सद्र 
कं ो 
चिदया ङ्ढ 
वाका ! तो 


(गरनेक गानों वाली नृन्दर्‌ चिच्रा वांकीदास के कारण ्वांकीः धी । ह्‌ प्रासिया ! 


> 


रे शिराःज } उसे सीधी (अपनी बंद्िभा से हीन) करके तु कहां चला गया? 


५५१ च| 


नुः न -विख्पात विच्ा की, राजकायं कौ, लालसा कौ प्रौर अ्नंदको मन की बाते, 
दांकीदाम ! भ्राज तेरे चिना जिसके श्रगे कहैं ?) 


व्रां रीदास बेडा स्वतन्त्र परङ्कति कै रौर स्पष्ट वक्ता पुरुष थे। रातपूताने के राजाम्रीं 
यप विनायद्ध के अंग्रेजों की म्रधीनता स्वीकार कर केना उनको वहत अरा भरर इसके लिये 
उभ) उन्दने बुरी तरह फटकारा ¦ इस सत्र ध मे उनका यह गीत बहुत प्रसिद्ध है 


म्रायो जंगरेज मुलक र ऊपर, ्राहृस लीधा चः उरा । 
धियां मरे न दीधी. धरतौ, धियां ऊभां गई धरा ॥ 
फौजां देख न कोधी फौजां, दोय किया न खठां-डटां । 
खवां दाच शङ खावद-र उणहि-जः चड़ गयी यटा ॥ 
नह रि छांरतः; गढपतियां धर परी 
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दुय चत्र मास वादियो दिखणी, भोम गर्ह्‌सो लिखत भवेस । 

पूगो नहीं चाकरी पकड़ी, दीधो नहीं. मङ्टो देस ॥ 

 वजियो भलो भरतपुर -चाढक्ो,. गाजें गजर धजर नभ-गोमः । 

पलां सिर साहब-रो पडियो, भड़ ऊने . नहः दीधी भोम ॥ 

महि जातां. चींचातां महर्गा, अं दुय मरण-तणा व॒सां । 

राघो रे कींहिक रजपूती, मरद हिद की मुस्संछमनि ॥ 

पुर -जोधांण, उदपूर, जंपुर, पहु धारा लृटा पटियांण । 

पराकं गयी अ्रवर्सा आक, वाकं भ्रासल क्रिया खांण ॥ 

[अग्रज देण पर चढ़कर आया । उसने (सवके) पराक्रमो को खींच लिवा | ५ 

के स्द्राभियोंने मरकर पृथ्वी को नदीं दिया । पृथ्वी तो उनके खड -खड़ं ही, उनके जीते-जी दी 
(अंग्रेज के भ्रधिकार मे) चली. गई । | 


अंग्रेज को फौजों को देखकर किस ने फौज नहीं सजायीं। णत्रूग्रों को टूक-टुक. नहीं . 
क्रिया । विधवा स्त्री पूवपति के चङ को फोड़केर दूसरे केषर जाती टै, पर यह्‌ प्रृथ्वी, पृं -पक्तियो 
करे जो पूरे चूड पहने दए थी, उन्हीं चूडो.के साय अंग्रेज के घर गई। 


राजाभों को इसका दुःख नहीं नगा गद्पत्तियों कौ पृथ्वी नम हो गई । संख्याम 
ब्रहतं होत्रे हए भी ये वेचारे बने रहे, जरा भी ्रल नहीं दिश्राया । उनके देखते-देखते पथ 
चनी गई । . 


मराठा दो-चार मास लड़ा तो सही । उस्यी भूमि भी चलौ गई पर यहं तो भावी 
काकेख शा) पर उसने दासता तो नहीं स्वीक्रारे की शौर न श्रपने हाथों श्रपना मराञादेश 
अग्रजो को सौपा । 


भरतपुर का राजा भो श्रच्छानडा। तोपोंकी गर्जना हृ जिसकी धूम प्रकाश श्रौर 
पृश्वीमे चछा गई । परे अग्रज का सिर कटकर गिरा फिर उसका कटा) बीरने खड़ं-खट्‌, 
जोते-जी, म्रपनी भूमि नटीं दी। 


शरमिजारहीदहोया कोई स्त्री संकट में चित्ला रहीहो-मरनेके लियेये दो श्रवसर 
द । श्रे हिन्दू ्रथवा मुमलमानं कोई तो मदं बनो ग्रौर राजपूती की रक्षा-करो। 


। हे जोधपुर, उदयपुर श्रौर जयपुर के स्वाभि्थो ! तुम्हारा वंश समाप्त हुशरा । भाग्य.के | 
अंकों (रेख) से गई हुई यह भूमि त्रव .भाग्यके अंकोसेही.बापिस श्रावेगी (तुम्हारे वल पर 
नहीं) । श्रास्तिया वांकोदास ने यह ठीक बात कही है । | 


बाकीदास श्राशुक्वि होने के साथ-साथ भ्रनेक भाषाश्रों के जताभौ थे 1 राजस्थानी, 
ब्रजभाषा संस्कृत श्रीर फारसो.के वे श्रच्छे विद्वान थे। इतिहास मं उनको बडी रचिथी।.वे 
 इतिहास-सम्बन्धी विषयों का निरन्तर संग्रह करते रहते ये । "वांकोदास-री ख्यात' उनके इसी 
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एक वार ईरान करा एक गाही सरदार भारतवर्षं की संर करता दठुत्रा जोधपुर पटुचा । 
उसके साथ भारत सरकार का एक मूली भी था। उस सरदार ने जोवपुर्‌ नरेश से अरज 
करवाई करिः प्रापक यहां इतिहास काञ्च्छा विद्वान हौ तो मं उसक्षे भिलना चाहता ह । 
महाराजा नै वांकीदासं को उनके पास मरेजा। सरदार उनसे बातचीत करके वड़ा प्रसन्न हुभ्ना । 
उसने महाराजा को कहलवाया करिः इतिहास का देता विद्वान मेरी इष्टि में दुसरा नहीं आया; 
रान मेरी जन्मभूमि दै, परन्तु ईरान के इतिहास का ज्ञान इनको गकस भी श्रधिक है। 


चांकीदास की जीवनी से सम्बन्ध रखनेदाली अनेक कहानियां हः जिनमं करई-एक का 
गं ग्रह नागसते-प्रचारिणी सभा, काशी, द्वारा प्रकाणित्त बाकोदास्च प्रथावली, भाग १-३, क 
प्रस्तादंनाश्रों मे किया गया टै। 


चांकीदास की कृतियों के नाम इस प्रकार है 


१. सुर-छतीसी, २ सीह-छतीसी, ३ सुपद-छतीसी, > सुजस-छतीती, ५ सिधराव-छतीसी 

३ हश्गोट छतीसी, ७ बकवि-बतीसी, = विद्र-बतीसी, ९ धवलपचीसी, १० वचन-विनेक-पचीसीं, 
¦ 2 तःपग-पचीक्ी, १२ दातार-बावनी, १३ खंठोष-वावनो, १४ कायर-वावनी, १५ वीर~विनोद 
रजाक्र -भूषण, १3 जेहटठ८-जस-जड़ाव्र, १८ मोह-मदन,. १९ नीतिमंजरी, २० चुगल~मुख- 
नदेदिका, २१ कपण दपेगा, २२ बेसक-दार्ताः २३ वेस वार्ता, २४ मावृड्या-भिजाज 
२५ छमाल-नखनिख प्रौर २६ गंगालहरी । ये २६ कतियां वांकीदास ग्रंथावली के तीन भागोभें 


प्रतएित द्ौ चूकी हैँ । इनके प्रतिरिक्न इनकी निम्नलिखित श्रप्रकाशित रचनायें बताई जाती है 
कप्य द्रिका, २ त्रिरहचंद्भिका, ३ चमत्कारचंद्रिका, ४ चंद्र-दूषर-दपंणा, ५ मान 
यणो-मंडन्‌. ६ वँगाण्व-वार्ता-संग्रह, (ऋतु वर्णन). ७ महाभारत का अनुबाद, = प्रकीणंक गीत, 
० रस श्रीर्‌ म्रकुंकार का एक ग्रंथ, १० बत्तरत्न(कर भावा (छदग्रंथ) । 


९ 


र टनक्ा रादसे महत्त्वभूणं प्रथ ख्यात दै, जो भ्रन प्रकाशित हो रहा ह । 
नांकोदा-रो ख्यात ` 


घ्यातत में लगभग २००० बातो का-संग्रह है। ये बातें छोटे-छोटे फुटकर नोटों के ूप 
ह । रेखक को जो को वात महत्त्वपणं लगी, उसे उसने नोट कर लिया । अधिकांश वातं 
दा तीन श्रथवा चार पंक्तियों कौ है । दो-तीन पृष्ठों तक जाने वालो बाते कोई विरली डी 
ष्यात कै नम्बन्ध में स्वर्गीय श्री मो्ाजी लिखते है 


पुस्तक बड़ महत्व कीरै.“ “प्र॑यक्या है इतिहास का खजाना है । राजपुतान के 
तमाम राज्यो के इतिहास-सम्बन्धी श्रनेक रत्न उसमे भरे षड्‌ हैं ।.... उसमें राजपुताना 
के बहुधा प्रत्येक राज्य के राजाश्रो, मरदारो, मृत्सदियों भादि के सम्बन्ध की श्रनेक 
फेमी बाते लिखी ह जिनका भ्रन्यत्र भिलना कठिन है ।. उसमे मुसलमानों, जनो रादि 
के सम्बन्ध की भी बहुत सी वते ह । श्रनेकः राज्यों भ्रौर सरदारों के ठिकानों की 
वंशावलिर्या~ शरदे रै (रवीति के कान राजा कग ननिरहील वरो के निहाल 


(++), 


प्रादि का बहुत कुच परिचय दै ¦ कीन-कौनसे राजा कहां-कहां काम श्राय, यहभी 

विस्तार से लिखादै। श्रनेकं राजाश्रों के जन्म भ्रीर मत्य के संयत, मासं, पक्ष, तिथि 

प्रादि दिवे है1" [पुरोहित हृरिनारायणजी के नाम प्रो्ाजी का पत्र; बांकीदास- 
ग्रंथावली, भाग ३, की प्रस्तावना मे प्रकाशित, पृष्ठ | 


इन प्रकार ख्यात-साहित्य मे बांकीदास करी सख्प्रात का स्थान ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्णं है1 प्राभाणिकता 
फी इष्टि से बहु राजस्थान कौ श्रन्यान्य सभी ख्यातो कौ अवेक्ना श्रधिक्‌ विश्वसनीय 


्रस्तुत संस्कररश 


न णसी, दयालदास रौर बांङीदास की ख्यातं ` राजस्थानी भाषा की प्रथम कोटि कौ 
गच्च-रचनायें है । इतिहास कीद्ध्ठिसे भी वे पन्यान्य ख्यातो की ऋवश्ना श्रधिक महत्वपू्णं ह । 
मरी बहत दिनों से इच्छा यी कि न तीनोंक्े चुसंराद्रित संस्करण धक्राशिति विये जपय । दस 
सम्न्धमे कायं काश्रारम्भभीर्मैनि कर दिया था, पर वचह्‌ पूरा नहींहो सेका । ब्रवः त्रांकीदास्‌ 
कीं यातत का यह संस्करण मुनि श्री जिनविजयजी की करप मे पाठकों के सामने भ्रा रहा &। 


हषं की बात दहै कि वाकी -दोनीं ख्यातोंका भी प्र्णन-क्तायं प्रारम्भ टौ चकादै। 
नासी री ख्यात श्री बद्ररीश्रसाद साकरिया इारा संपादित द्रोर्‌ राजस्थान -पुरातच्व मन्दिर कै 
त तत्वायधानमें म॒द्ितदहोरहीदै। दयालदास की ब्यात का प्क अंश परे माननीय मित 
1९ दशरथ शरणा तश्रा मेरे भरूतसूत्रं शिष्यश्री दीननाथ खत्री द्वारा संपादितं इत्र प्रकाणत 
कादै। श्रीद्त्रीने त्राकी अंण के बहुत वड़े भागक भी संपादित कर डाला दै श्रौर 
ग्रा है कि संपूर्णं ्रध्र निकट भवचिध्यरमेही प्रकान्नमें श्रा जायेभा । 


५१ 


बाकादाप् कौ च्यात से परेरा परिचय डाक्टर तसीतोर ऋ नयपतन स तथः श्ना उ 
के उल्लेखो से टश्रा । जब भने ख्यात्‌ के पादन का तचार श्रोग्भङै पर प्रकट {नया त्ते रनर . 
` तुरन्त उसकी एक हृस्नश्रति श्रौर्‌ उकरौ ग्रपनी प्रलप्य, दोन भरे. सवप्लि कर दर \ 


प्रोाजी की. चह हस्तप्रति मारवाड़ी लिपि में पतले पीले क्रागज पर .लिखो हुईं । 
टय जोधपुर के सुप्रकिढ विद्टान स्दर्गीव मुशली देवौप्रसादजी ने उनशो तय्यार्‌ कराकर दी धी । 
दनी कौ प्रतिलिपि उन्होने श्रपने उपयोग के लिए देवन्ागरो लिपिं करवाट्ं थी । इस संस्करण्‌ 
शा संभादन इसी प्रतिलिपि के श्राधार पर्‌ क्रिया गया है। मून हन्त-प्रति स भीः भ्रावग्यकता- 
नृणार्‌ सहायता ली गर्द है। 


बाकीदास ने इयात की इन वानां का संग्रह विन्ता किसी क्रम के किया है । उनसे क 
दर] लाबद्ध वृत्तान्त नदीं बनता 1 एक द्ी व्यक्ति करे सम्बन्ध की व्रां श्रनेक भिन्न-भिन्न स्थाना 


वरं शां है । करई-एक ऋते पुनरष्ृत्त भी हुई है, अर्धात्‌ दृवःरा-तिवाराभीत्रागर्ईटं। 
श द्राभ्यनी के गन्दा मे- । 
((-0. २००२. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\6806111४/ 
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परन्तु उसमे कोई क्रम नहींदहै। एक तात मालवे कीदतो दूसरी गुजरात कौ आरौ 
तीसरी कच्छ थीः । स प्रकार एक महासागर सा श्रथ है । “ˆ एक राज के ताल्लुक की 
` वातं सौ-पत्राय जगह ॐ। जाती है । [पुरोदित हरिनाराथणजीौ के नाम ग्रो ाजी का पत्र । |. 


मके इस श्रभावके कारणा ग्रंथ कौ उपयोगिता बहुत कद्ध नष्ट हो जाती दहै । 

¡केसं। व्यक्ति वषय में जानकारी प्राप्त करनी ह, उत्ते खोज निकालना सहज नहीं होता, 

रके लिव सारा ्रंत्र स्टोलना पड़तादह। ओ्रोक्ाजीने बातो को क्रमबद्ध करना चाहा परं यट 
यं हा नही पाया । वे लिखते है-- .. | 


+ 
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“उसो क्रभवद्ध नरना वड परिश्रम का काम है श्रौर अ्रनेकं पुस्तकं पास रखने सें 
कमव दो सकता ह । [उक्त पच्र| 

के लिए उत्दुतः राजपुतान के समस्त राज्ओों प्रौर स्किन ङे 
६।पहान ए जानक्तारी अनिजायं ह । राजपूताना हो नदीं, मखठा, सिन्न, मृरलमान, जेन श्राचाय 
डेन श्रादे प्रादि के इतिहास कालान भी वसा ही ग्राचध्यक्र है । 
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ग्रथ व्रस्नव म उपयोगो हा सके हत्त 
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होउ को धयः मेँ रद्दकर संपादक ने ख्यात का 


गदन कर्मने ठे पव बातोन्य क्म म देना अ्त्यन्द द्(विष्यक समन्का। इतिहास नेन 
चदान तदटनिके कारणो उमे पग-पग पर्‌ कल्निडयो का सामना करना ण्डा, पर. उन-पर 


जथ प्राने > नरयकर प्रणलत्नं ङिद्ः गमा। किर भा कई स्य(णीं त गलत्तित्रां रई च| यह्‌ सम्भवं हँ 
ग्रन्तने ष. दर्म भो रह्‌ गद जिनके ठीक स्थान कां पिगृक नहं हो पाया । उनको प्र 
पृटकर कानों मे प्रत्पष्ट बात्ोका गोपक देकर रत द्विया गयादै। 


ष््वत में अधिकांश बातें राजपू्ौ कै इतिह से त्वन्ध रखती है । उनमें भो राटीड़ं 
तत संठद्ध आतो को संख्या बहत बड़ी दै । क्रम लगाते समय सजत पहले राजपूतों से संवद्ध सामान्य 
शादो को देकर फिर उनकी विविध णाखाञ्नौ के राज्यों को एक-एक करके लिया गया है । सक्रसे | 
पहले राड के जोधपूर राज्य को लिया च्या, फिर जो्पुर्‌ कै चकानो को पनीर्‌ फिर 
रटौडों कै अन्यान्य राज्यों त्था ठ्किनोका। रादौड़ों के पश्चात्‌ गहलोतों, यादन, बद्धवा 
चौहारों ऋदि राजपूतों क श्रन्यान्य शाख-आ को लिया गया ह । राजपूतों के पश्चात्‌ मराठों 
सिश्वो. मुसलमानों पनीर अग्रजो की बातों को स्थान दिया श्या है । इसके ए८्चात्‌ ब्रह्मण त्था 
भ्रोक्षतरल रादि जातियों श्र जनो के रच्छं को बातें दी जई है । ञ्रगि धरामि, भौगोल््िकि, तथा 
परतिद्ध वधक रौर वस्तुञ्नो की वाते देकर ्रन्तमें फुटल्र बाते-इस्त गी्ंक कं गीचे नीति 
सम्बन्धो वत, दहा-गीत प्रादि कवितये तथा रस्यष्ट श्रौर खषूरी वातौ को रखा गया है 


व्याति के श्य हिन्दी अनुवाद भ्रौर प्ननुक्रमरिका 17५९> देने का भी विचार था। 
-अनुकरमिक्मा वास्तव मं बहुत ब्रावश्यक थी । पर यह भ्रनुक्रमिका बहुत वड़ी होती, स्वयं 
प्रधत्ते भौ वड़ो, क्थोक्ति प्रथमे रादि से भ्रन्त तक व्यक्तियों श्रीर स्थानो कौ भरमार ह । यह 
कम तामय-सापक्ट्थः) ।रबुहतक हुत दवि ॥सि॥। को रवऽ पप्र रप्ववला+के संनालक्र मुनिज 


(८) 


महाराज प्र॑थको णीघ्रही प्रकाशित कर देना चाहते थे । प्रतः वे अनुक्रमणिका के तय्यार होने 
तक उहरने को राजी नहीं हुए । 


इस संस्करण को तथ्यार करने मे मृन्ने ग्रनेक दिशाश्रों से ्तहाय्रता मिली । मेरे 
भूतप्‌वं शिष्य श्रौर भ्रव. ङ्‌ गर कालेज (बीकानेर) कं इतिहास-विभाग क ब्नध्यक्ष, भरो नाधूराम 
खडगावत तथा मेरे दूसरे भ्रूतपूवं शिष्य श्रौर शरन फोटं हाईस्कूल (बोकानेर) के हिदी आर 
इतिहास के शिक्षक, श्री दीनानाथ खन्नीने ख्यात की सव बातो को श्रलग-श्रलग चिटों पर निखा 
जित्तसे क्रम लगाने में सुविधा हई । श्री भ्रगरचंद नाहटा ने श्रारम्भ से ही इस संस्करण की 
तय्यारी में ्रभिरुचि ली । पुरातत्त्व मन्दिर के उत्साही सहायक श्री पुद्षोत्तम मेनारिवा नें 
इसक प्रफोकोदेखा हं । सभी बन्धुश्रोकाहूद्यसे ब्राभार मानता ह 


ग्रहां पर गुख्वर्‌ स्वर्गीय श्रो श्रोकाजी तथा मूनि श्री जिनविजयजी कै पुण्यनामोका 
स्मरण भी मँ प्राव्रश्यक समक्ता हं, जिनसे ब्रपने साहिस्यिक कायं मे, मे निरन्तर प्रेरणा प्राप्त 


करता रहा ह आर जिनको कृपा के फलस्वरूप. ठी यह संस्करण प्रस्तुत रीर प्रकाशित दा 
सका - 


राजस्थान भारतो पोर, 
बीकानेर. .. 


नरोतभदास स्वामी 
बसन्तपंचमी, संऽ २०५९ 


५" 
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+ न्क्व 
है 


८१ 


बांकोवासरो ख्यातं 


[१] खाजवरूलांरी कालां 


धारा, उजोग, घ्रात परंमारारा उतन ! भटनैर-तणोट वीजणोट, लोद्रवो, 


जाव्रल बीचियांरो उतन। भाटियांरो उतम । 

नाडूल, सांभर चहुवारां रा उतन । ` वासंगढ खलां रो उतन । 
परवेतसर दहियांरो उतन । वांभरावाहो वारडारो उततनं । 
टू के-टोडो सोढंखिधांरो उतन दूरमा ब्रूदी हाढांरो उतने । 
मंडोवर पडिहा रां रो उतन । जक्रोर सोनिगरांरो उतत । 
पाटग॒ चावडारो उतन | चिन्तौड मोरिया रों उतन । 
ढाक्रो गौडांरो उतन । थोह्‌ रगढ़ नं खागी र कावांरो उतन । 
करराटक, कु कणा, वगलाणो, कल्याणी ` मंडाहिड वेरां रो उतन । 
श्रकी-टरगणकी राठौडांरा उतन । ह 2 वद-पाटडी भकालांरा उतनं । 
प्रासेरगढ टांकांरो उतन 1 सात पाटवो हलां रो उतन । 
वेड गोयलांरो उतन । ` करणेचो गढ कालमांरो उतन । 
नरवर कदधवाहां रो उतन । तारागढ़ गुडांरो उतन । ` 
दिल्ली तु व रांरो उतन । जां गढ्यू-रूण साखलां रो उतन । 


बांधूगढ बाघेलां रो उतन । 


. मांगछ्िया मेहाजीन्‌ ` एज 1 ई दा चामु डनू` पूजे । 


देवरा नागणे चियां पूजे । गोगादे गुसांईनीन्‌ ` भूजे । 


-. मलीनाथजीरा तेज-प्रतापसू  महेचा- लिख! (महादेवजी रा प्रतापसु ' सोढा 


लिखं लिखमीनाथजीरा प्रताप भाटी लि । 
[२] राठौडांरी. वातां 
राठौडांरी खगं 


राठोडांरी खापां लिख्यते--' 
प्रयलाण १ श्रहणर२े करनोत ३ करमसोत४ कलावत ५ 
कृ पावत `. केटेचा . कांधल खापसा खोखर १५ 
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वांकोदासतरी सयात | | ५-१० 


गजड गृगक - गुडियाणा गोगदे चाचगदे १५ 

चाहडदे चांपावत चालू, चंडी दछुपनिया २० 

जागी जंतारणिया जेतावत ` डगी , डंगी . २५ 
ढोसींग . दरकड देवराजे  .धवेचचा धांघक ३० 
घूहड धूहडिया नाल पाता पुनावत . ३५ 
पीथड कीटक  बीडा. बूला भादावत ४ 
मंडढा मांडणोत . -मुकट मुहडा मूका ४५. 
मूढ मेडतिया मेया मोडासिया . राजग ५० 

राजपाल रादा रूपा लोला वाघेल ५५ 

वाजा वानर त्रीकानेररिया बीजा वेगड़ ६० 
सताक्त  समरद प्रीमाच्िया सीध सुपेहा ६५ 
सैहटा सोनवारिया हथ्‌ डिया , `सूडर ६९१ 


५. वाटडः ९, दोटाः २, कस्‌ बलया ३, खीयाः ४, फकसू¶डियए ४, धार्य ६६ 
गवषणेष्वा ७, ञे खाप रा. डर मादे छ) | 

. . राटौडांरी तेरह साखां रा .भंव-- धनसूरा १, जल्खरिया २, प्रभेपुरा ३ 
केपाछिया ठ, वेरवदा ५, -कुरहा ६, वरिप्रोवेस ७, जेवंन ८, वगलाणा < 
देण १०, वीर ११, ब्रहर १९, पारकं श्रथवा पारकर १३। 

<. सीहाजीरे फडं रा राठौड उश्रंरी विगत धहड़वा १, मोट २, धांव ३, 
पटर ४, संदा ५, पअ्रासल.६, बोला ७, पेथड ठ; फीटकं ९, कटवा १९ 
मया ११, जमानाद् १२, जाजडा १३, सींधठ १४, जोगल १५, वादर्‌ १६ 
हाथ डिया १७, उखोवा १४, जोरा १९, स)ह्‌ड २०, चाचक २१; ऊनहड २२ 
बेगड़ २३, डांगी २४, महङडःसिया २५, मोहण २६, खीवसा २७, गडादट २८, 
खोबर २९, भूवा ३०, वादे ३१, हाडा ३२, सीमादटिया ३३. क्रातपाढठ ३४ 
छंटारणिया ३५, वालाडा ३६, वरसूवछिया ३७ 1* 

८. रालठौडांरं जगमोहणा पितर थेद्‌ः, पछ सायर पितरं हुवो 

प्राली १, मोहण २, उदंयुर ३, अं तीन च्किाणा. गजरातमे रागेर्हारा 

नाबागद़ कन है) ्‌ 


1 


(^ 


रश्िडांरी पोदियां 
१५. विजेचंदसो राजा जंचंद १, एलपांगष्छो कहाएो । वरदायीसेन २, सेन ३ 





जियो 
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४ १-१८ | | -देडारो वातां . ३ 


सेतराम ४, ` सीहो ५;: आआसयान ६, घूहडं ७, रायमाच =, कान्हूर ९, ज।ल- 
सी १० छाडो ११, तीडो १२, सललो १३, वीरमदे १४,च्‌ डो १५,रिडमल १६; 
जोधो १७, सूजो १८, बाघो १९, गांगो २०, मालदे २१, उदेक्षिव २२, सूर्‌ 
सिध २३, गज सिघ २४, जसवंर्तसिव २५, अजीतसिच २६, वखत सिह २७, 
विज सिह २८, गुमान सिह २९, मानसिव.३० । | 


सीहोजी 
,, पालीसू सीदहैजी कनवज.जाय श्रन्हुनू टीको दियो, श्राप गोयंददारणी गड वसायी । 


चाट्टीस साससा दिया, वरस १७ राज कियो । 
पुरोहित साथ वेटा तीनू पालीमे मिलिया । 


५३ 
„५ 


प्रासथान 


१२. सीद्ाजी रं टीकै श्रासथानजी, सेड गोहिलांर परणिया. पछ सादा प्रतापसीनू 
कल्यो - डाभी थांहरं वड।^ आसित्रा है, इगान्‌ काढ देवो. पछ काड-दिया 
किंताकं दिनां डाभी ्रास्थानजीसू राय मिलिया. डाभी डावा, गोहिल जीमण्म- 
तदढाई मार्थं मार बेड लिवी. डाभी-गोहिल जिण तव्या माथ मराशा उणरो 
नांच पापेव्ठाई दियो, हमं उणमे गेहूं हनं @ । 


१३. प्रासथान सीहावत्त.पाली काम प्राथो। 


५४. दसयानजी सीहावतरे गोयलारी राज-लोक है ~“ साथ, बेटी ई दी उचछरगदे, . 
राणा बृढारी बेटी, दहिया जेमलन्‌ परणाथी हती, उण ्रणवरत हुई 
प्रासथानजीरा चरमं पैठी. जंमलरा वेटा-वेटी साथ लियां ्रायी ही, ऊ 
दहियो खेडहीज मोटो हयो. उण राटीडरो वैर लियो. जिणसू दहियो तेर 

खरो तिलके कंह्‌वे । 


१५. दी उद्धरंगदे, गोहिल जंमलन्‌ प्रणायी हती, राणा बृडारी बेटी, जंमलसु 
व रियो नहीं, जद ्रासथानजीरा घरमे पटो । 


धूहड 
१६. धूहड्‌ ईदांरो.भाणेज. अ्रसथानजीरं टीकं. वे घडी“ “““ पडियारसू' कियो. 


धूठडन्‌ ` चहुवाणां मारियो 


५७. श्रासथानजीरा धूहृडजी. धूहडजीरा बेटांरौ विगत--रायपाठ महिरेलण १ 
जोगाइत :उडणो २. वेगड़ कटारमल ३. जाट्‌ गजउछाट्ट ४. करीतपाढ अतंउर- 
सियार ५. पेथड हाक-वंवाठ ६~कहाणो । 


५८. भारग॑धरी रत्कोजप्माबूनीष्केऽउतलं लोधर कठव म०कवा । 


9 © 


६) 
(> 


„९1 
41 


११ 
१४ 


. वांक्ीदावरी स्यात ॥ १९-३ १ 


,. राटौड जोपसारे नेटांरी विगत ~ सींधठ् १, उह॒ड २. जोव ३. जोगो ५. 


राजग ५. मूट्ट्‌ ६। 


 दायणाच्छ 


. रायपाठ धृहडरे टीकर. चहुवाणांरो भाणेज । 
. रायपाटछ धूहडोतन्‌ चहुवारां मारियो । 


. रायपाढ महिरेलणरया बेटांरी विगत - कान्ह्राव पाटवी १. केल्हगा २. रादो ३. 


सूडो४.मूपो ५. वेहड ६. महरणसी ७. धांथी ८ । 


. थांथीरे फिटक. केठंहणरो कोटेचो । 


कन्हं 


. कन्ह्‌ रायपाढ्रे टीकँ.-भाटियांरो भाणेज । 


; -बन्हूरे वहू देवड़ी सलखारीःबेटी. नेटा तीन ~ भीमकरण १- जालण॒सी <. 


विजपाद-३.। 


दूहो- म्राधी धरती भौम. . ग्राघधी लोदरवें धी । 
काकनदी छ सीम रठीडांन भादियां.।। 


जएलणसी 


. -जालणसी देवडांरो भाणेज कन्ह्‌ रायरं टीकं । 


, जालणसी धाटो मारियो, मुलतानरी चौथ लिची । 


खाडो 


, द्धाडो जालसीरं टीकं. गोदिलांरो भाणेजो 1 


सोढा कनाम डंडमे चोडा लिया. भाटिथांन्‌ पजाया । 


तीशे. 


६९. तीडो छाडाबत सातलरी. मदत ग्रलाउदीनसू जंग कर काभ श्रायो सिबमिं। 
. तीडा छाडावतरं तीन बेटा हुवा ~ कान्हडदे १. त्रिभुश्रणसी २. सलखो ३ । 
महेवा वगेरं देसांरो मालक. कार्हडदेने भार मलीनाथजी दे डरों राज लियो. 


क्रवग ॥ त 
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३२-४८ | राठोड्री जातां ५ 


1.1 


. मलीनाथिरो जगमाल, जिरा पोहकररणा । 
. जगमाल मालादतरं बेटो लांको, जिणरा वाडमेरा रारौड 1 


खलो 


. तीडा छाडावतरं टीकं. हृलांरो भाणेज सललो । 


तीडार्‌ टीकं चहुवाणां रो भाणेज. बहू पड्हिार ख्पडिया राणारी बेटी । 
मलीनाथजीरे तीन भाई, चौथा तराप, बहन अकं विमलांत्राई, लोक वींवट्रीवाई 
कहै, घड़सी रावव्छन्‌ दीवी । 


मालो, जेत्रमाल, पड़हारांरा भाणेज. वीरम, सोभत, उमरकोटरो धरी सोद 
जिणरा भाणेज । 


संलोनाथ 


. रावठ मलीनाथ जसडारो - भाणेज हो. नाम मालो. जोगी रतत राव 


मलीनाथ कहै वतदछायौ. जद मलीनाथ काणो । 


, मालो न महेवारो पीर, रूपादेरी मा सोढी चंद्रानठ, जगसालरो मवी 


री गोमती 1 


. केरड्ियो, कांबनव्टी, हांसली, घोडा जोड - अं वसतां वाल वदरे मगीनाथजीन 


डायजं दीवी रूपांदे पराय 


, इरखु सखलो नगड़ी हुवो. मलीनाथजीरं पररियो. पोकरणा गुढो यजं दियो । 
. भाद्रस माला रावछरी दिथोडीहै।. 


मलीनाथोत राटोड 


महेवामें भाखर गाथरगो जठे कू पा मलीनाथोत्तरो रहौ हुवो. क पारं मोलो हवो । 


. कृ पार वंसरा गायणेचा राठीड है । 
- गावणेचा राठौड़ कृ पा मलीनाथोतरा है । 


जेतमाल तलखावत 


. जंतमाल सलखावतरे बारा बेटा, -ज्यमिं १ खीमकरर प्रपीक हुवो, जि 


सोढांन मार अ्रडताट्टीस गाव-रा....रा.दवाया। 


. जंतमाल बाराही बेटांन्‌ कहश्चो - जगमाल मोन्‌ मारियो. वो वेर विसार 
-दीज्यौ न हाकाने सिवाणैरी धाटी सुपी. इग्यारे जणा जुदा ~ जुदा परदेसां 


जावज्यो . जिरसु थांरा जुदा-जुदा क्क्राणा बधसी । 
जेतमाल (स्लख्याक्स टीऽ"केटीणद्दोणणाणे.उगमस्देऽकर खव मलीनाथजी तेर 


४ र ¶ ॥ 


+< 
9 


भ 
११ 


*< 
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१४. 


६९ 


भ 
{११ 


५८. 


५९. 


९, 9 , 


२५ 


- वीरमजी जोइयांसू ` कगडो कर काम प्राया जोडइयात्राटीमे । 


, च डो वीरमर पाट, मागालियांरो भांगेज, .मंडोवर 


वांक्तीदाखरी.ख्यात | ४९.६१ 
तु गा भांजिप्रा जद उगमसी मलीनाथजीरी भीड़ श्राय हुतो । 


चोवत सलंखावत 


. सोवत सलखा दत, जिणार वंसरा सोह क 


§ = 1 “९ 


बोरस सलखायत 


घोड़ो भ्राण समाध घर ्रसमाध उपायी ) 
सीरम सोढांरो भांणेज. जोडइयांरं वीख्डं गयो उठ मरौरणो । 


. गोगादे १, देवराज २, जंसिघ इ; वीजो ८, चू डाव ५, पाची ६, - वीरमरा । 


च्रूडो. वीरमओतत . ` वि 


नागोर लिश नुगोरम | 
मोक करायी. लखीजंगव्टरो रणी जलाच खोखरनं भाटी कैलण केहूररं 
„श्राय नागोर राड कीवी . च डोजी कम म्राया | 


च्‌ डोजी नागोर काम भ्राया, भाटी केलण खोखरस्‌ बेढ.कर। 


च्‌ ोजीरी बेटी हासीवाई, रिडमलजीरी सगी वहन, रारण लाखन परयार्य... 
भागेक मोकल । | 


. च-डारीन्‌ मार तुरकां नागोर लियो . पचे तुरकान्‌ मारं राणे लाखं नागोर्‌ 


रिडमवजीन्‌ दीधो . जोधपुर सत्प ात्रकरी ठाक्‌राई. नागोररं गव 
मू वे एण लाखें लाखासर तछ्ठाव नायोर करायोहो। 


च 
~ ह ष । # च 


७. करमसौ १, सहस्मल २, केल्टौ ३; - अ तीन गोगादे व॑ रमदैवो रां बेटा । 


ततो च्‌ डावत,. : ` ्‌ 
च उारे पार सतो. दारूघरणो पियं. राजरो,. काज भाई रसधीर चलावं ) 


 जठा पाठे को रिडमलजीन्‌ दियो छंशवासू ज्ञेडनं । 


गांव वारी भहव ददावतंन्‌ सत्तराव च्‌ डावत दीधी । 


रिड्मल च शबवत 


राव रिडमलं च्‌ डारें टीके, गहन्ोतांरो भाणेजं . पीराजखरानसू युद्ध कर राव 
रिडमल मारिया । 


लोला सोनगयगयो नदो -सतो, जिन्‌ जोधाजीरी बेरी चुदरवाई पररणाय राव 


(112/6511111। २6568101 2 8111\/ 





६ २-७४ ] ४. राञडारी वातां | ७ 
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९१ 


रिडमल सतान पाली दीवी . नाड़लरा सोनगय धणलांस्‌ चढ जाय मारिया 
प्रो वैर रिडमलजी पोत्री पर्णाय वाथो । 


. राव रिडमल ४१ वार जंसद्छमेर मारियो जद भाटियां बेटी विवी, रिडमलजी- 


र र[जा कृपा । 


. रावली रिडमल धरणलासरू जाय नाडोकरा धणी सोनगरा सारा मार नाखिया 


. रावजी यां सोनगरारं परिया हृता .: सोनगरो लालो रणघ्ीररो . जसछ्मेर 


६६४ 
५ 
२६ 


६१) 
> 


„441 
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९७ १. 


ना 


परणी जरराःपधारिया जद लालान्‌ ` जोधपुर श्राण जोधाजीरी बाई परसायीं 
वर भांगिय - पाली ष्टे दीवी1 ' : 


संवत १६५०० चत्त वद ६ गढ़ चित्तौड ऊपर चूक करराणं कभ भारियो राद 


रिडमन् न्‌ 


रिडमलजीन चित्तौड माथ चक कर घारिवा सिसोादियं च ड लाखावत्त 


च ड} ल¦खएगत. सामल होय नरवद -संरावेत चित्तौडं साथे रिडभलजीन चूक 
कराधौ । 


क 


. भाट सतो लृक्ररणोत राव रिडमलणजीनू चित्तौड चूक हनो जद कामि त्रायो । 
. भीवराज च्‌ डारो जिर वंप्तरा भीमोत कीजे । | 


“ : “.. `जोधो रिड्मलोत 


. राव रिडमशन्‌ चूक टवैः चित्तौड माथ. कवर जोधोजी तकेटीष् निसरिया,. ` 


च ङं लाखावन लारं लोकं मेलियो, गजरररईरं घटे वेढ हुई जठ श्रथीराज ई दा 
वगेरं जोधाजीरा रजपूत कामम्माया। भ 


. राव जोधो रिडमलरं पाट, देवड़ांरो भाणेज. संवत १४७२ रा ॒वंस्राख वद्‌ ४. 


बुधवाररो जनम, संवत १५१८ जोधजौ राणारा धारा उठाय धरतो लिव । 


सोमेसर रावत दृशा कनमूः घोडा लिया, गुसांईजीरा कहास द रभ्‌ःसांखले 
जोधन जीमणं किथो. क्यो म्हारी गोठरा भगः “मरा पेट-मे इत्तंजित्ती 
जमो प घोड़ो फरसो उवा जमी थारी रेसी . गूःदोच तांई घोडा फरिया । ` 


. चोकड़ी विलःडमर रारणरा थाणा फटाया- सोजत लिवी 
. रावजी जोधोजी कवर नरवद .सतावतरी लडाईमे षठ नाव्‌ उभा हुवा । 
. जोधपुर वसायां १ जोधोजी गयारी जौत्रानू चद्िया, मारगःमे जहानापुररो 


मालक श्राय, भिखियो. रावजी उणरी - मदत किवी. बहलोलखांरो. भाई 


सरग प्रठिक्ा¶्.गदो तरद किर. ^\6866110४/ 


श 


वासी ख्याल 


७५. संवत १५४५ जोधोजी देवलोकहुवा । 


७६. रावजी जोधाजीरे -तेरं बेटांरी विगत-सातलजी १, सूजोजीं २, नींबो ३, 
करर्मसी ४, वीदो ५, वीको €» भारमलः७, जोगो ८, ददो ९, जगमाल १०, . ` 
 सिवराज १९१, गोपालदासं १२, रसिघव १३ । 


७७, वैरसलपुरा भटियाणी राव जोधाजीरीः राणी जिशरं पुत्र तीन हुका- 
 करमसी १, राभा २, घणवीर ३ । | 


७८. रौवजी जोधाजीरे राजलोकं वरसलपूरी भंटियाणी जिरें बेटा. तीन 
` करमसी १, रामपाठ २, वणवीर ३। 


७९. सातल १, सजो २, नींवो ३, हाडांरा भाणेज । 
८०. वीदो १, वीको २, दोन्‌ सांखलांरा भाणेज । 


८१. रावे जोधाजीरे रारौ हाडी कोडमदे जिर रारीसंर तल्ाव करायो. 
संवत १५१५ जेठ सुद ११ जोधपुर वसाथो । 


[ ७५-९० ्‌ 


क ऋः 


. राव्‌ वातल जोधा 
२. सातल जोधोवतं सातलमेर करायौ । | 
८३. जोधाजीर पाट सातल...“ ॐ 


सौसोदि यु सु्ल--कियो, श्राव बावे सीम किवी. रोवजीरा वैरे. 
` सोजतं | 


स, सिरियाल्लानसू  कसाणं सातल दूदे वैढ किवी. ग्रो तीजगिगियां छछुडाय लिवीं 
दूदेजी सिरिथाश्लानरी हाथी घर ल्‌ टिया । | 


८५. सातलजी तीन वरस राजं किथो. संवत १५८९ सातल काम श्राथो 


नीवो जोधावत 


८६. सोजत नीब जोधावत्त वसायो. रारारा देसरी से उची सात वीसी जान 
भ्रायी हती जिके सोजतमें राख्प्रां। . | 


राव्‌ शजो 
७. राब्‌ सूजो जोधारं पाट. संवत १४९६ रा भादवा वद < रो अनम । 
५८. संवत १५४०८ में सोजतसु' श्राय जोधपुर पाट बेठा । 


2९. सूजाजीरो संवत १४९६ रा भादवा वदं = जनम्‌. संतं १५४८ पाट बंठा.. 
संवत. १५७२ रा काती वद ९ राम कषयो ! 


९०. मांगछिया राणावर्तान्‌* हमीरोतरी बेटी सूने जोधावत षरणियो. ससिरा 


((-0. २०९२।. 14111260 0\ ऽ॥ 1\/॥(11101181<511111। २७९७९९८1 ^\6806111४/ 
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की 49 
ने 


्ष्1 ~". `" ^ रव प 


नो नाम सरवंगदेनी. ज्यांरा बेटारी विगल-अदोजी १, पिरागजी २: 
सगा ॥। } 


„ राव -सृजारा ब्रटारी विगत--वावो १, पषाटवो कंवर थकां देवलोक. 


हवो, उदो २, सेडो २,. देईदास ४ पिरागदास, £ सांग ६, नरसो. ७ 
हिलोक्सी ठ 1 = | | 


,- संछ्वार्‌ सहसमल 1 


॥# . 
40) 


५) 


¢ 


1१९६. 


. देरईदप्सर श्रचंलो १, हरराज २1 
. नरारं गोदंद. १, हमीर २\ 


. कवरं वाघो नरो भाटियांरा भागेज { . 


क [ऋ 


६. सेखो देईदास चहवं।णारख.भाणंज 1 


, मःग्याणो सरवदे रारण पात्री वेटी जिरएरा वेटा-ञदो १,-पिराग २ 


सांगो ३ 
खवर बावो 


, संवत १५१४ रा वंसाख वद ७ वाघाजीरो जनम, संवत १५७१ ` सुरगवासं 


क्रियो बाधंजी.1 


, संवत १५१४ पोत्र वद ६ जनम वाघाजीरो, संवत. १५७१ रा भाद्रवा सुद 


१४ राम कल्यो 


, कंवर वाघ सूजावत्त चिततोड़ राणा रायमलरं परणियो हो 
. कवर बावरो सूजावतत राणां राथमलरे परियो हो । 


, कवर वात्ारा वेटांरी विगल--गोंगो १, वी रमदे.२, जेतसी ३, -प्रतापसो ४, 


भौम ५१ 
राव भागो 


. राव गोगो जधाचतं चहुवारणांयो भणिज,' वीरभदे वाघावतन्‌ सोजत दिवी 


गांगंजी, संवत १५४०. वेसाख सुद .११ जनम गागाजीरो, सवत १५८८ रा ` 


-जे5 सुद ५ रामसरश जोधपुर हुवा । 


संवत १५८८ रा च॑त सुद ११ राव गांगोजी कवर मालदेजी फौज ङे सोज्त 
ग्राया, बैद मु हता रायमल खेतावतनू्‌ मार वी रमदे कनांसू ` सोजत ली, वेसाख 


सूद ४ रान गागं रदरङूररीि°षादुक (101 २6868८11 ^\08046111#/ 


१० 


१०५. 


चरः 


वांकोदाघरी ख्यात ` [ १०४-१०७ 


दुहो-गांगा त गवाठ, ऊगा-हाई उर तणा) 
सोहै तो सुखमा, बडा प्रवाडा, वाघडउत ।। 


सोजत वंद मु हतो रायमल वीरभदेजीरे चाकर, रावजी गाभेजी कंवर मालदेजी 
सोजत माथं गया जद रायमल कबंध हवो, नेत्र भावसू तरवार चली, बेटारा 


बटका किया, लाखी लोवडी भ्रोढाडी जद घोड़ासू जमी लोथ पड़ी, उण दिनरो 
्रोखाणो-- 


मू हता माटी मारका, घररागिणे नं पारका।` 


६. गुजरातरो पातसाह उदैपुर ईडर रे लियो ` जदं राव मांगो, राणो सगो, 


वीरमदे दूदावत तीन्‌ ही शिलं श्रहमदनगर जंग कर पातसाहुन्‌ भाज. ईडर 
ईडरिया राठोडन्‌ ` दियो । 


. रावजो गांगोजी, वीरमदे दूदावत, रारो सांगो ईडररा राजारी मदत ईडरन्‌ 


जावे. जद सांढशधांरा रारईका रावजीसू अरज किदी-- श्राप इईंडरन्‌ पधार 
हे, को टड़या दौड है, सो रावट्टी सांढ्यांरा रेगारा जाबता सारू सिरदारांरी.. 
भ्रासामियां ठे राख, पधारजं. जद रावजी फुरमाया-थे कहो जिके ही श्र 
राखां, श्रां कष्यो-तेनारा गोगदे नेतसी खेतसी महावतियांन्‌ सांढांरा 
जाबतान्‌- राखजं. जद भ्रां गोगदेग्मोतान्‌ देसमे राख रावजी ईडररी 
मदत पधारिया. किताईक दिनां कोटडियां सांदियां लिवी. राका तेनं गथा 
जद तेने गोल वाजियो. सारा गोगादे घोड़ा चढनं श्राया घोड़ो जीण कराय: 


` नेतसी भ्रमल के सूतो जद अक राईको बोलियो-- 


पीपारां पीधो मेहारं धू टलवाठी । 


ग्ररथ-पीपा राईकारा बेटां-पोतरां सांडांरो इध पीधो, मेह॒रो बेटो घूट- 
लवा पग समेट सूतो. पछ नेतसी भायां-भड़ां सहित सांढांरी वार चडियो 


` कोटड़या रामाजीं मारन सांढां पाली राणी. तेनारं तले पारी. षाय दोड़ 


कराय राई्कान्‌ दूध पायो. उण समेरा दींडोग्- 


साढा लोप सोदंतरो, जांधी सांईरी सांध । 
` चडि महीराः नेतसी, रातो तरगस वाध ।। - 
नदी कटाङ़. नीली लप, घी प्रमापियो खाय । 
हाथ वतर श्रांतर, `अं-कोटड़या जाय ॥ 
खेतो पूरे नेतसी, नीको. घोड़ो काय? . 
©-0. २० राड 1536 ताक रीणद्विमोप्ईडरर चयक) ९ 
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१०२८. 
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उरव्री चारो राकां, म्हारा भालारी छांह । 

- जो जासी तो भ्राणसू, बावा मेहारी वाह्‌) 
सेखोजी गांगोजी एक दिनि भकरणामे भीरः वांट जछठद्धाटारो खेल `कियो. 
भाजणरी दोनांन्‌ परत. बोक-बोॐ भारो हवो. जद सेखोजी श्ूसल करणो 
विचारियो. श्राखवर पाय रावजी गांगोजी सेखाजीन्‌ कंह्यो--वरड़ ऊगी जिर 
जमीमे उवा थांहरी, भरट जिसमें ऊगे उवा म्हारी. ˆ सेखाजीरे परधान ऊहंड 

हरदास भरा वात मानी नहीं । 
दृहो- अक वचनः हरदास, ऊहड़ मन श्राणे नहीं 
गांगौ सगद्टो ग्रास, कं सेखं सौ सामठो ।। 


सेखंजी नागोरी खान दोलतियो जिणन्‌ मारवाड माथ श्राखियो. गांगोजी 
फौज के सामा गया. सेवकी वेढहुर्द. दरिया जोरा हाथी शीजांरं श्रागै 
दो. राव॒जोरा हाथरो तीर लागो. ॐ भागो. दोलतियो ही भागो 
सेखो काम प्रायो. देरईदास निसरियो, संवत १५८६ रा मिगसरसुद १श्रा 


वेढ हई. पचास पठार काम श्राया: हाथी दोलत्ियारा घणा ङटारला 
रावजीरो उमर'व किंसनो चांपावत पूरे लोहै पडियो. रजपूत पांचःश्रापरां 


काम श्राया. इरानः रावजी नाडो दियो. चावां उपडियो. दिनां | 
पनरा रामसरर हुवो । 


. सेखा सूनावतरं वंसरा राठोड मुसलमान हुवा. हाडोतीमे नाहरगढरो 


धरी नबाब वाजं है । 


 चांद-बावड़ीसू राव गांगोजी तीर चलायो हो सू गोढमे जाय 


पड्यो 


. सीकरी राणा सांगारी हार हुई. जद सारांही कही- राव गांगो सामल 


| होतो तो राणारी फतं होती । 


. संवत १५८२८ रा जेठ सुद ५ सुरगवास कियो रावजी श्री .गागेजी । 


. संवत १५८्य रा जेठ. वदः ५ राव गांगोजी देवलोक हुवा । 


राव गागाजीरी राजलोकं सीसोदणी उत्तमदे राणा उदेसिधरो बहन 
पीहररो नांव ¶दमावती ज्यां पदमसर त्राव करायो जोधपुर । 


\. राव गांगोजी देवलोक हूवा.जद सीसोद्ीजी पीहर हता. पांच पोहर सत 


रियो. भाई उदेसिघ. बकर नः दिवी. ¶१छं चित्तोड़ जूहर हवो जद जहरमें 


बलिया प्रथ 0. २०९२, 01411260 0 ऽ॥ ॥\॥(111141814511111। २९७९81८1 ^\6806171४/ 


वाकीदातलरीं स्यात ध {११७१२ 


, देवड़ी माताकदेजी पीहरसे नवि पदभाबाई जिररें उेट१ तीन-मालदे 


वैरसल २, मानसिघ ३। 


. गांगोजीरी बेटी राय केव रबाई चित्तोड़ विक्रमारईतन्‌ परशणायी £ . ` 


गांगाजीरी बेटी सोनवई जेसल्रमेर रावढ् ट्टणकरणन्‌ फररध्यी । 


राव सालदे 


. रावं मालदेजी संवत १५६८ रा पोस वदः १ रो जनय. संवत १५८ राः 


साव सुद १ ५ पाट बठा.राव मालदेजी, संवत्त १५९२ रा माह वदे २. 
नागोर खान्‌ मारियो, नागोर लियो. संवत १५९४ रा श्रसाढ वद ८ 


सि्दाणो लियो, ङगरसी जेतमालः कनांस्‌. संवत १५९ दरावजौ वीरा सीधलन 
भार भाद्राजया लिवी ` - 


- संवत १५९८ वीकानेर लियो. कूपोजी फौज के यथां हृता. चंत वद ५ 


जेतसी भारियो.. संवत १५९८ चेत वद १२ रावजी पधारिणा ब्रीक्रानेर 
ज्‌ फण्‌ फतपुर क्‌ पाजीन्‌ वधारामें दिया 


` पंचोढ्ी श्रमो जांजावत मध्लदेजीरं कामेतती । 
, संवत १६०२ रावजी ङ्‌ गरसी.हमीरोत कनांसू" लिवी फढटोधीः ! 
४. संवतः १६०८ रावजी. पोहकरण लिवी 


. जेतंजी कू पेजी वौरमदे दूदावतन्‌ मेडतं रियास्‌ ्रजसेरसू डोडवाणा महस्‌ ` 


वाली मांहस्‌ काडियौ । 


- बोला वीरमदेजी कल्यो- कू पाजी { ` प्रसू तो श्रांहरो कादियो नहीं | 


जासू, मरसू . कू पजी क्यो - तो मारसां. जद जेतेजी ` क्‌ पाजीन्‌' ` कल्यो -- 
वीरमदेन्‌ मारो नहीं, वीरमदे वड रजपूत' है, जीवतो रयौ तो कथां ह्कन्‌ 
श्राणा -श्रापरो मरण सुधारसी। ` : 


, उरठासू वीरमदे ` भांडवरा .पातसाह. कनं गयो. उरण. खरती दिवी. 


पड पूरबमे जाय सूर पातसाहन्‌ ग्रारियो । 


६८. सूर पातसाह प्रायो जद वसी सिरोही. मेली. भ्रसी हजार घोड़ा रावजी 


्राबरं जाय डेरा किया । 


दृह्ो-साह भ्रालम सावाहियो, मालो श्रभटीमाण । 


ग 00-0. कस्तद न्क ईकिंयप,॥ विदा दसी ौग/ 


] राठौडांरी वातां यु १३ 
कूपं कल्यो-- । न 
 दृहो-तू ठाकर दीवाण तु, `तो ऊभै सहु कज्ज । 

राज सिघधारो सालदे, करण मरण छठ लज्ज ॥ 


९२९. चापो जसो भैरूदासोत्त जलाल जदकारो बोडो पातसाहरा मू डा श्रगं लायो 
पे राव मालदेजी साथ पींपलोदं गयो । 


१३०. भाटी सांकर सू रावत श्रजमेररो किलादार हुतो. त्रजमेररो गढ छ्टो जद मरण 
` मांडियो हो पिण चाकरां मरणा दियो नही. श्रसुर पातस्ताह जोधपुररो ग 
लियो जद गढ़ माथ काम ्रायो, गढमे चतरो । 


९३१. राठोड़ रामसिघ उहृड़,. राठोड सीकर जेतसिघोत ऊदात्रत इत्यादिक गढ़ ऊपर 
काम्राया। = 


न= 2 
१॥॥ 


२. सूर पातसाह वरस : १ जोधपुररं गढ रह्या. संवतः १६०१ पास वद ५ देहरा 
पाड मसीत करायो 


छे गोकुछदास पाज वंधावी, तच्ठावरी रांग भरायी । 


चप 
^१॥१ 
१६१ 


. सूर पातसाह गथो मारवाइसु जद भीगेसर पांच हजार घोडा. थाणो राख 
गयो; रावजौो जोधपुर आया. थाणान्‌ वेढ करि उगमो- इतरा रावजीः 
काम अ्राया-राठोड.ऊभो वरसिघोत मास ४०० स्‌ खेत -रहियो, रावल. 
हाफो व रसिघोत लोहै पर उपड़यो, राठोड अ्रभो हाफो मास ८०० घोडां 
ग्रसत्रार श्रोटी-पाढ्ठा महेवास्‌ साथ लाया हृता 


| + = 
„६4 
५८ 


सिव भरू दास चांपावतरो लोहे पड़ उपड़यो 


५ 
1. 
^ 


१३६. सवतत १६०० पातसाह्‌ . सेरसाहस्‌ हार राव मालदेजीः सिवाणारो भाखरां 
गया 1 


१३७. संवत १६०३ सलेमसाह मुवो जद तुरक जोधपुररो मड छोड खवासपुर 

` ~ नसेदलीखां खवासखां कनं गया. मंडोवररा मानी गढमे श्राया, रावजीन्‌ 
खबर दिवी.  राव्जी जोधपुर पधारिया- .पछं वरस सात रावजी मेडतान्‌ 
लागा 1 ॑ ¦ 


३८. संवत १६१० रा वंसाख वद २ मेड़ता ऊपर रावजी भाया. मेडतं कु इठ तढाव 
माथे जैमल रावजीस्‌ राड किवी. जमल बीरमदेवोत देवजोगसू जीतो 
रावजीरा दत्ता ठादां भिनखं काम श्राया-धनो भारमलोत बालो १, राड 
नगो भारमलोत बालो २, प्रथोराज जैतावत ३; राोड जगमांल उदंकरण ५, 


राठोड सशी जतिप शरद पीथी अर्वतः < १ ^. | 


„, > 


१४६ 


१४१. 


१.४३. 


वांकीदासरी स्थात श ` [ १३९१४४८ 


३९. संवत १६१० रा असाढ वद १३ राटोड दैर्ददास जंतावतने कंवर 


चंदरसेणजीन्‌. मालदेजी मेड़ता माथे विदा किया. जैमलजीन्‌' काटि. 


मेङतामे त्रमल कियो \ 


भ्रापरा उमराव हाजीखांरी मदत मेलिया ज्यांरी विगत~राठोड 
देवीदास जंतावत १, रावछ मेहूराज हाफावत महेवारो धरणी २, राठोड 
जगमाल वीरभदेवोत ३, राठोड जंतमाल जंसावत्त चांपो ४, लललम भादावत 


५-इत्यादिक डोढ्‌ हजार घोडांस्‌ मेलिया । 


` संवत १६१३ दाजीखानंस्‌ राजाजीरें श्रदावदी हई जद राव मालदेजी 


संवत १६१३ फागण वद १२ हदाजोखानस्‌ राणा उदेसिघजीरे ब्रदावदी ` 


हुई. हाजीखानं पठाण हो. . हाजीखान ` राव मालदेजीस्‌' साधी. राव 
मालदेजी इतरा ठावा मिनख हाजीखानरी मदत मेलिया~राठोड देवीदास 
जंतावतः १, राठोड रावल मेचराज हाफावत २, राठोड जगमाल वी रभदेवौत 
रारोड जंतमाल जेसावत ४, लखमरगण भादावत ५। 


कल्याणमलं वीकनेरियो, राव प्रतापः वांसवाद्टारो, रावछ्छ ्रासकरण 
ड्‌ गरपुररो, रावक तेजो देवच्ियारो, खेराडो राम जाजपुररो धी, राव 
रामचंद्र तोडरीरो धरी, सोखंकी राव सुरजण हाडोव्‌ दीरो धरी, राव दूरगोः 


` रामपुरारो धरी, राव नारायणद्रास । 


राणाजीरा साथरी विगत-राठोड़ जैमल वीरमदेबोत १, राव कल्याणमल 


. राणा. उदेसिघरा साथरी व्रिगतर-राठटोड जमल वींरमदेनोत, राव. 


वीकानेरियो २, राव प्रताप वांस्नदाव्रारो ३, राव्रठ भासकरण ङगरपूररो.. 


४, राव तेजो देवच्ियारो ५, खे राड़ो रामो जाजपुररो धणी ६, राव रामचंद्रः 
तोडरीरो धरणी ७, राव घुरजणव्‌ दीरो धणी ऊ, राव दूरगो रामपुरारो 
धगी ९, राव नाराधरदास-इत्यादिक राणा कनः सिरदार श्रजमेरष कोस १२ 
हरमाडो गांव जठ राड मंडी. संवत १६१३ फागण वद १२. राणाजीरो 
उमराव वालीसो सजो जसवंर्तोत राशोड़ देवीदास जंतावतरं हाथ रह्यो 
जंतारणियो तेजसी ड सरसी ऊउदावतरो राणाजीरो उमराव श्राद्धी तरह काम 
ग्रायो. चेतत हाजीखानरे हाथ रह्यो 


. दरा जीखान पठागस्‌ संवत १६१३ रा फागण 2द ९ राणे उदसिघ वेढ किवी 


जद ५०० सवा रासु रावजीरा उमराव इता हाजीखां सामल हवा--राठोड 
दि्दास सेहत सतोद्धलगखानर रीहते .जरतृमाल जतावत३, 


४४-१५३ | .. ्‌ । राडोडसे वातां | | ४ १५ 


 उहड जमल जनरसिघोत४, राठोड प्रथीराज कृ पावत, रावक् मेवराज 


१४५. 


# श 
<< 
# 


१५२ 


हाफावत ६; राठोडइ महेसदास वड्दिवोत७, रठड देखमर भादावत = । 


हरमाडे राणा उदंसित्रजीरो उमराव सजो वाली हो जिशरं देईदास जंतावतरं 

हाथरी बरद्धी लागी. सजो खेत पड़यो. जंतारशियो तेजसी इगरसिधोत 
राणाजीरे काम -त्रायो. राखणाजीरी फौज भागी. राक्जीरो सींधल. देदों 
रराधीर काम त्रायो । 


. संवत १६१३ रा फागश दद १२ म्रजमेरसू्‌ करोर १२ हरमाडो जठे राड्‌ हुई \ 


राणा उदंसिवर्जःरो उमराव नाड्ठाईरो चरी बालीसो सजो जसवंतोत 
माराणो. राटोड देईदास जे्तावतरं हाथ रह्यो. राठेड जंतारशियो तेजसी 
डू गरस्षिघोत राराजीरो उमराव काम श्रागो.रारोजी जीता नहीं,खान जीतो । 


७. रात्रजी साथे पटुचावर जँुर त्राप्रा ता उठं जासूसां खवर दीवी खान जीतो. 


रावजी मेडता मं ्रावरी त्यारी किवी जद जासूसां खवर दिवी- मेडतो 
खाली है, जेमलरो कोई नहीं टै मेडतामे. संवत. १६१३ रा फागणा सुद १२ 
रावजी मेडतं प्धारिया. जैमलरा मारस बावरे गिररी समाक केई दिन 
रहित्रा.. रावजी हठ जोताय मेडतियारी जायगाँ पडि नखायी । 


. रावजी जंनारणा हृता. ज 7 रसू डोढ हजार घोड़ो हाजीखां री मदतः मेलिथो 


हयो. हाजीखान जातो. अं समाचार रावजीस्‌' मालम कराया. रावजी मेडतं 
पधारणरी त्छारी किवी जद जास॒सां खवर दीवी-जेमलजीरो कोई श्रादमी 


मेडतामे नहीं है. संवत १६१३ फागर सुद १३ मेडतं पधारिथा । 


. जंमलजी रा मारान्न गिररी वावरे सैमेठ कैर्दक दिन र्या । 


. हठ जोनाय रावरजी मेडत्तिधांरी जायगां पडायी । 


, संवत १६१४ मेडतं मालकोटरी नींव दिरायी. संवत. १६१६ मालकोर 


संपूरण व शियो जदं राठोड देरईदास जेतावृतन्‌ साथ घरणास्‌ मालकोट भाणं 
राचिग्रो | , 


. संवत १३६१८ रा श्रासोज वदमें राठोड देर्दूदासः जंतावत, राड पनो नगावत 


जाछोरग्ड लियो. ` मलिक वृढतखान्‌ काढिो. भ्रासोज सुद ५ कवर 
चं दरसेर जाठोरगढ चदियो ! - ` 


पछ जेमलजी वधनोरसू्‌ जाय अकवर पातसताह्रा उमराव भिरजा सरफुहीनन्‌ 
'पातसार्दी<सैर्यकीर समित" भेत भीरी ^ भ्राखियो, संवतं 


०९ 
,९") 


 वांकोदाखरौ ख्यात  : .[ १५२३१५० 


१६१८ रा चतसुद ५ रावजोरा साथस्‌ . लडाई किवी. . फतं.मिरजारी 
इई, रावजीरा उमराव काम श्राया ज्यांरी विगत-राठोड देर्हृदास जैतावत १, . 
राठोङ महेस पचाद्रणोत करमसिंघोत २, मांगक्ियो वीरमदेव ३, राठोड 
भाखरसौ इगरसिघोत ४," ५, राठोड्‌ शेडइंद रारावत ६, रारेड्‌ 
भ्रमरो रायावत ७, राठोड जंमल तेजसिघोत ८, राठोड भाण भोजराजोत 
रूपो ९; राठोड महस चघडसीटहोत १०, राठोड पूरणमल प्रथीराजोत ११, 
राठोड भाखरसी जैतावत १२, रालोड ईसंरदास राणा श्रखराजोतरो १३ 
रारोड तेजसी ` सीहावत १४, राठेड पतो कूपो हरजोतरो १५; 
राठोड सहसो रामावतं १६, राठोड श्रमरो भ्रासावत १७, राठोड भ्रमरो 
. रामावत १८, राठोड ` श्रचचो भाणोत १९, राठोड सांगो रणधीरोत २०, ~. 
रारोङ ईसरदास. घडसीहोत २९१, राठोड रायसि घड्सीहोत २२, भादी. 
तिलोकसी परवत ्राणंदोतरो २३, राठोड हमीर उदावक्तवालो २४, रारोड 
भीम दूदावत वालो २४, राठोड भ्रखो जगमालोत २६. काकं चांदाःतरो २७, 
राठोड जतमाल पचायरणोत मेडतियो २८, भाटी पीथो ग्रणंदोत २९ 
रारठोड रारो जगनाथोत ३०, सांखलो तेजसी भोजावत ३१, राठटोड प्रिथी-.. 
राज ३२, सिवर अ्रखेराजरो ३३, चहूवारण जंतसी ३४; वीरम दूदावतरो 
३५, मांगच्ियो देदो ३६, राटोड रणधीरं राय्मलोत ३७, जगभालजीरो 
चाकर श्रासामी ३८. श्रांरा रजपूत छव काम प्रा. मिरजारो साथवरा ` 
काम.श्रायो. देत मिरजार हथ रयो. मेडतो लियो 1. 


६५४. गावजी कवर चंद्रसेराजीन्‌ मेडतं देवीदासजी करनं मेलियो. राठोड्‌ प्रथीरज ` 
 . कङ्पावतं १, सोनगरो मानसिच श्रखेराजोत २, -राटोड सांवठ्दास ३ भ्रौरदही 
उमराव कु वरजौरे साथे मेलिया, दोय हजार घोड़ा साधे सेलिया । 


१५५. रावजी कल्यो -वेढ करणरो ठढव हवे तो वेढ कीज्यो, नहीं तो देवीदासजीन्‌ 


कनं उरा श्रावज्यो. अ मेडते गथा. पातसाही फौज सबटी देखी श्रां 
इरां पाछा किया, देवीदासजी मूरड मालकोटमे पैठा । 


१५३. मुगलां मालकोट घेरियो. राठोड सांवठदास उदैसिघोत मुगलां सां पडियो 
चाकर खाटमे छाल.ले निसरिया. मुगल. लारे चदिया . च्यार कोस मां 
प्राय पडिया , सावढदास भली भांत काम श्रायो। 


१५७५. मालकोट घेते मुगल नित ढोवा करे . रावजी नित देईदासजीन्‌' लिखे-थे 
तो थांरोनांवकरोहो पिणम्हारी दृकराई बोवोहो। 


१५. वत १६१८ राफागणबद धरो लागो मालकोटरो . बुरज अकं शरुरगसू 


उडियो - मुगल हल्ला उपर. हत्ला करं . जद जमलजीसू्‌' सरफुदीन. बात. 
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५८१६२ | < अ  राढौङरो वातां १७ 


करी . मालकोट वार देवीदासजी निसरिया. ज॑मलजी सरफुदीन मालकोटरी ` 
पोल श्रा ऊभा-देख रावजी देवीदासजीनू' दिवी हुती वांरा खिंजपमतदाररं 


. कने हती अओक मुगल बंदूक. लेण भ नियो जद कड़याठी गेडी मगलरं माथ 


२५९ 


जड़ी . गँद्धीरा लगरासू नाक्मे भेजी निसरी . मुगल मर गयो । 


ग्रो काम देख जैमल सरफुदीनन्‌ कल्यो- देवीदास जीवतो जोकपुर गयो तो 
रावजीन्‌ श्रापां उपर जरूर ल श्रवसी, इरन्‌ मार लेखो, श्रासल करो 
सरपुटीन जमल फौज ले चढिया. गांव सातक्िया वसिं जाय पोहता. आरी 


` कौजरो नगारो श्रां गोदंददासजी सुण, 7 ठाभिया. संवत १६१८ रा 


चैत सुद १५ वेढ हुई. रावजीरी फौजरा इतरा काम न्राया-- 
राटोड देईदास जंतावत १ रारोड भाखरसौ जंतावतत २ | 
राटोड पुरणमल प्रथी राजोत ३. राठोङ जंतसी उरज खपचायणोत ४. 


राठोड सहसो उरजणोत ५ राठोड ईस्दाख राणणावत ६. 
राठोड़ परतो कृपा मह्‌ राजोतरो ७. राठोड भाण भोजरानोत =. ` 
राठोड नेतसी सोदावत्र ९ , राठोड रामो भेर्‌ दासोत १०. 
राठोड अचशो भाणोत ११. राठोड गोद्रंददासर राणावत १२. 


राठोड श्रमरो रामावात १३.  .राठोड सहसो रामावत १४. 
जमल तेजसिघोत १५ राठोड भाखरसी इड्‌ गरोत १६. 
राठोड महेस पंचायणोत १७. रठड रणधीर रायसिघोत १८. 
राटोड महेस घडसिघोत १९. ` राटीड ईसरदास घडसिघोतं २०. 


मांगच्ियो वीरम २१  सांखलो तेजसी २२. 
भटी तिलोक्सी २३. -  भाटीःपीथो २४ 
खाती भानीदानः २५. ` बारट जालप २६ 


राठोड सांगो. रणधीरोत्त २७. राठोड राजसी षडसिघोत २८. 
राठोड राणो जगनाधोत्त २९. भाटी पिरागदास भारमलोत ३० 


बारट जीवो ३१. : तुरक हमलो ३२. 
मरा वेढ हृवां पछ रावजी मेडता साधं कटक कथो नहीं । 


, संवत १६१०८ रा चंत सुद १५ राठोड जेमल भिरजं सरफुटीन भाव. सातछि- 


यावास रावजी मालदेजीरी फौजसु जंग किथो. राठोड देईदास जंतावत 
वगेरं रावजीरा धशा उमराव माररा) ^ 


. देवीदास जैतावत कने घोडा पांचसै हृता नै जैमल. कने भिरजा ्षरपुदीन 


कनं घणी तीः देवीदास रुस्तम ज्यू जंग कर्‌ काम्‌ श्रायो । 
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= क `. वाकदासरी स्यात ¡ ६६९२-७ 
१६३. श्रो वेढ. हुवा पछ मेडता माथे रौवजी कटक कियो नहीं ४ 


४. सवेत १६१९. रा काती शद .१९ रावे मासदेजी देवलोक हुका. दरु दड हुवा 
पच्छे ररव महीने राव मालदेजी देवलोक हुवा । 


१६५. रावं चंदरसेणजी र भादयासू' श्रणवरतः ` रहीः जिस" मेड्ताये नांव ¦ 
तः लियो 


` १६६--सरेफुदीन दिली गयौ. जँमलरो बेटो वीट्ठछदास मैङतपएरी जागी भजन 
चोडा रजपूत क्ते फातसाहं भ्रकवररी चाकरी मयो । 


९७. सभर १९ सोजत . २ मेड़ता 3 खाद्‌. ४ -वधनौर ५ ` 
लाडणुः .६ रायपुर ७ भद्राजूणन नागोर ९ सिवच्छः १०. 
लोहगढ ` ११ जखन १२ बीकानेर १३ भीनभाल १४ पोहकम्टशं १५ 
वाढमेरं . १६ रेवासौ १७ केसली १८ जौजावंर १९ ओर २० 
लारणोःः २१ नाडोढ २२ फटोधी २३ सांचोर २४ डाडकाखा २५ 
चाटस्‌ . २६ फतेपुर २७ भ्रमरसर २८ समेर्ईगाम२९ र्डं ३० 
वणवीरपुरं ३१ टं कटोडो ३२ प्रजमेरः ३३ जाजपुर -३४ उल्ुड्‌ ३५ 
भारादो --दत्ता छिकारणा.राव मालदेजी लिया । 


१६८. संवत १६१९ रा कराती सुदी १२ जोधपुर राव मालदेजी देवलोक हुवा 
. जोधपुर, सौजत, पोहकरण राव चंद्रसेनरं, फठोधी उदस्घिर, सिवा 
शवमलरे र्या | | 


दाणि्था ओर संतीलं 


१६९. उमादे भटियाणौ रार्वट्ध सशकरणारी बेटी जिनं संवत १५९२३ रा वेता 
वंद ४ रावं मालदेजी जसल्भेर जाय-पररिया  संव्रत १५९५ भ्रजमर माहि 
रूसणौ हृवौ 1 संवत १६०४ रामकव रने देसोटो हुवो जंद साथे गया । संवत 

१६१५ री कती सुद १५ रावजी लारं जी । कैट रायजीरी बसी माहे । 

४.३०, कंद्छवाही लाछच्दै, भटियाणी उम्दे--श्रां दोनां रावजी मालदेजी लार सत ` 


क्रियो, . मैवाडर गाव केच । . उमादेजी लाच्क्देरो बेटो `राम. जिन्‌ 
सार्पं दियो । 


१७१. सरूपदे काली मोटा राजारी मां जिण तच्छाव ` करयो, संवत १६१५ मार्ह 
` बद ५ प्रतिस्टा क्रिवी, नाव सरूपसागर. लोक वंहूजी रो ताव. कहै । 


.६७२. सख्पदे कालौ चंत्रसेणजीरी मा चद्रसेणजीने ल्प  दियो- “ते मोनू राजरा ` 
. व्रैदोवस्त वासतं. रावजीसू' व्ण न दिवी सो थारो राज मत रहे जो. 
सावजी लार्‌ सुप्र न बद्री}, 


९२।. [10111260 0\/ 511 1\/॥(111181<51111। २९७५९९५1 6806111४ 


१७३- १८४ | | | र्द वातं | 


१७३. 
७४. 
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पतरख वेखय दोय-महेम १, डगरसी २१ 


ग्रोढगणं ख बेटा ग्राठ-तिलोक्रसीः १, जमल २, लंखमींदास ३ रूपसि् ४ 
तेजसि ५, ठाकरसी ६, ईसरद्यस ७, नेतसी = 1 


. राठोड रावमल याव मालदेरो, सो ब्रुदीरा धी हाडा खव सुरजनरे . 


वेटी परिणयो \ 


६. देहते राव सुरज जिखरी वेटी रतनकवर.रायमल मालदेग्रोत परखियो । 
, रायमल राव मालदे्रोतरा बेटांरी विंयत-कल्यारतदास १ भरताप्सी २, कान्ह .३+ 


बलभद्र ८, सावृष्छदास 1 


. संवत १६६४ सिवाणे कलो रायमलोत रारियांरी जमर कर चत जास 


कास आयो. माधो पाततसारी डोढी पूगो । 


, कल्याणदास . रायमलोत. लाहोरमें अकसदी धपातसाहौ चाकरने भारं 


सिवाणै चदियो- पातसाह मोटा राजान्‌ त्राग्यां दिवी- !इउरणन््‌ मारो 
जद सिवारा साथै गया कवर भोपत १, कवर जतसिध २,“ २, 
रावद मेधराज ४, राठटोड वैरसल अथी राजोत ५ महमंद्खां जाचारो £~ 
इत्यादिक घरण साथ दहा। 


, परबतसिध देवडो मेहाजव्मेत राव कलारो भाई कल्याखादासजी रातीवासे 


दिगो जद माराणो 


. खीं ची गणेखदाम कला रायमलोतरो मथो कायो ¦ 


उरवो चारो राइका, म्हारा भालारी छांहि \ 
जो जसी तो भ्रारणसू वाचा मेहारी वाहि ।\ 


„ ककश्जीरा हिडोरका- 


` काराणै. काठ नीपजे, सिवाणे भरीजं भोग । 
काकं भतीजं मारिम्रो; कोरा गहूनांर लोभ ॥ 

` रातो.वागो पहरियां, कवी मूछारो मारा। 
` ज्यां दील व्या सालसी, ` एायमलरो कल्याण 1! 


, रतनसो राव मालदेरो. संबतं १५८९ रा श्रासोज सुद = जनम. रतनसौरा . 
-येटांरी विगत-मादूल १, मुरता, श्रु दरदास ३, जेतसी ४ ददप्रत ४; 


नाथो €, पचायरः ७।॥ 


, महेस राव मालवैरो, दीप्र पात्रररौ.केटो. मानो गुगो रोहिरं र्टतो जिणरे 
वैटी दीप्‌. महेसदासरं बेटा तीन-रामदासः १, ददो २, कल्याण़दास ३ ।` ` 
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वांकोदासरी स्यात [ १८५-१९७ 


| पुत्रियां 


 राजकवरी वारईद्रूदी हाडा सुरताणन्‌ परणापरी हती. रावजी ्रापरी हाडीन्‌ 


मारी. हाड बाईनू मारी. जदसूः परणीजरणःपरणावरणरी अ्रटक हुई । 


. नाई पोहपावती ड गरपुर रावछ ्रासकरणने परणायी हती. उवा रावटठजीं 


साथे बटी | 


हांसबाई कच्वाह्‌ा लूरणकरणनं परणायी, बेटो जायो मनोहर राव सजनीव ई 
रावठ हरराजन्‌ जेसल्रमेर पररायी. वेटो भीम रावच्छ, इद्रावतीनाई गवाेर 
राजा कनाहा आआासकरणन्‌ ` परशायी । 3 


. ` बाई वाल्हबाई ऊमरकोटरा सोढा रायसलन्‌ पररण़ायी. पर्छ जोधपुर ज्रायी 


सावत कूुबो पटे । 


. बाड कनकां गुजरातरा पातसाह्‌ सुरताण महमदन्‌ परणायी, पातसाह मृबो 


` जद जेसचव्मेर सजनां- बाई कने भ्र्य रही । 


१९७. 


५ 


. लालनाई सूर पातसाहन्‌ पर्णायी । 
, श्रमरसररा सेखावतांरी भाणेजी, राव रामारी बहन 


रत्तनावती बाई हाजीखान्‌ परणायी. हाजीखां सुशो जद चं्रमेणजीरा विखा 
माहे आयी थी. पर मोटा राजाजीरं जोधपुर श्रोज श्राय. संवत १६४९ मुथों 
पछ नागोर मेल, उर गुमटी है । 


जसोदाबाई नागौरी ` 
खानन परणायो 


. मानसिंह गांगाचतसू' हसती दीडी जिणमसू' हाद्री द्रौपदी महल बरार कृढाय मारी । 
- पातररी बेटी रुखमावती पातसाह्‌ ग्रकवरन्‌ परणायी. लखमी बाह्ली 


श्ादटढगरण नगा भारमलोतरे घरमे वरटी. नगा लारं बन्टी 


राव चंद्रयेण 


. सवेत १५८९ रा सावर सुद ८ चन्द्रसेणरो जनम.. संवत १६१८ रापो 
` सुद ६ मालदेरं टीके बठा. संवत १६२३७ रा माह सुद ७ सरियायरी गात्रे 


राज देवलोक हवो । 


. संत्रत १६१८ लोहावट. चन्द्रसेणजीरं नं उदं सिहजीरे वेढ हई. रावदठ मेचराज 


हा-““वतरा . हाथरी बरी उदेसिहजीरं लागी ` जद कलोजीसू' उदंसिघजी 
्रकवर कन गया. गवार कनं समखटी हिका्णँ पटो पायो । | 


मोटा राजारं हाथरी बरछ्ी .चन्द्रसेणजीरं लागी. राव मेघराजरं हाथरी 


बरद्यी मोटा राजारे लागी लोहावटरे खेत । 
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मोरा राजारे सामे खंवं बरद्धी लागी. घोड़ो पड़ियी. जद खींची - 
घोडे सग्हरि नादं उपड चढाय काटिया ! 


'जोगा ऊपन ज्‌वटो ऊदो वेरु भ्राल 


. जोगो सादाउत्त मांडणोत राजाजीरं काम रायो) 
. नागोर पातसाह भरकर जद मोटाराजा नं राव चंद्रसेखजी अंक हवा, रसाभास 


मरेयियो. मोटो राजा ने कवर रामसिघ श्रकवर कने र्या. चनद्रपेणजो भादरा- 
ज॒रा मया. कवर उगरसेख न्दी गयो । 


. संवत १६१८ रापोस सुद ९.राव चन्दरसेणजी अ्रक्नररो उमराव चान- 


 जिखन्‌ जाणोर सू पियो 


. संवत १६२० रा. जेठ सुद १२. राव राम पातसाह्‌ श्रकनर्‌ उमराव हवन- 


कुलीखांन्‌ जोधपुर राव चंदरसेणजी माथ लायो, रावजी कर्नास सोजत . 
इर राव रामन्‌ दिरायो 1 


. संवत सौ्ासं बीस १६२० रा चेत वद ४ रावं राभ हुसेनकलीन्‌ आश 


पाली मारी- सोनगरो मानसिघ म्रखंराजोत निकचिमो सो उदंषुर गयो । 


४. संवत १६२२ रा भिगसर वद ४ राव चंदरसेण दंसनकुलीखांन्‌ः शड 


जोधपुर सरू पियो। 
संवत १६३२ राव चंद्रसेणरा रजपूतां सहनाजखांनं सिवारारो गंड सू पियो । 


. राव. चंद्रसेणरी वहू सीसोदरणी सुरजनदे राणा उदसिघजीरी बेटी सोजतरं 


गांव सिवराङ हती. पंचोढी नेतो भंडारी मनो कनं हृता. मोटाराजारी 
वहू कछवाही मनरंगदे कु वरजी. सूरजसिंधजीरी मा सिवराङ सीसोदरीजीनं 
ङंरःश्रायाः.सीसोदरणीजी जोधपुर प्राया. १ मधुराजीं पधारिया । | 


. राव चंदरसेररा बेटा दोय-आसकरण १, रामसिघ २ निरवंस गया. उगरसे ` 


 . चंदरसेणोतरो वंस रह्यो 


७. उगरसेणरा बेटांरी विगत-करमसेन. १, कल्याणदास २, कान्ह ३, करममेणरै 


पटो अकं नार सोजत-.. हो. दिखरमे पठाणा खानजहांभ् मामलो हवो 
जटं करमसेण काम ्रायो 


, करमसेण अगरसेणोतरा बेटा री विगत-किसनसिघ १, स्यामसिध२, रार सिघञे 


कुसदसिघ ४, बलभद्र ५, मूकनदास ६, हरराम ७, रामसिह ८, मोद्रएदास ९, ` 
गिरधर १७५ प्रर्मे न 4४०० ^. २७5९8011 ^\0806111#/ | 


4) 
„41 


२०७९. 
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सीसोदरणी सूरजरणदेरो बेटो भ्रासकररण खंवत १६३७ रा माहु. सुदर्मे राव 


. चंदरसेणरे टीकं क्ठो\ . 


२९१९०. 


संवत १६३९ रा चत सुद २ सार गांवमे. भाई उगरेण कटारी चलाय. 
्रासकररण मारारो.“.““ -“ सत कियो, उगणहीज विन श्रास्रकैरणा रावरं रजपूत 


, सेखे खांकरोतत उगरसेणरा हाथसः कटारीः जडको उमरसेरएरं चलायी 
` श्रासकररण पहलां उगरसेण मूवो । 


२११. 
२१९. 
२१३. 


२१५. 
२१६. 
२ १५७. 


रणः 


` २१९. 


कंवर राभसिघ नरूको -“-“-राजारो भगणेज } 
पानसाह अकबर काबलमें जद रायसिन्र चंदगरसेणोतन्‌ सोजत दीवी +. 


` रामसिघ चंदरसेरोत काम श्रायो, तीन राणियां सती हई .सोजतरा तठ 


वेषैलाव ऊपर संवत १६३७ रा मगसर वद २-कद्धवादही राजा भ्रावकरगारी 
बेटी १, सोनगिरी भारण ्रखेराजोतरी उेटी २) 


. संवत १६३६ भादराजण श्राय रात चंदरसेगाजी चिखा मांह देवडाः विजा 


हरराजोतन्‌' परणायी जोमंती बाई । | 

चंदरसेणजीरी बेटी श्रासकवरीवाई कचवाहा मानन्‌ परग्णावी ! 

वेटी रुमावती बाई पातसाह प्रकबरन्‌` डोलो मेलियो | 
संवत १६२६ रा पोस सुद.६. -चंदरसेराजी न्रापरी बेटी करमैतीदाई ररा 


उंदसिघनं परणायी } 
करमतीवाई राणा उरेसिघजीनः पराथ । 


खां नागोरीन्‌ परगाई धनवाई। ` 


राजा उर्देविचय 


. संवत १५९४ रा माह सुद १३ रवि राजा उदंसिघरो जनष्‌ । 
. संवत १६२७ रा सावर सुद १५ उदरसिधजी श्रकबररे चाकर रह्या ) 


, मोट राजाजी १६अ्रादमि्या समेत मेणा हरराजियानु जोधपुरगढ माथे मारियो. 


संवत १६४२ रा जेर माहे जद सुरजमल. खीमाउतरे गोड ठरडो लागो 
सोजत मोटाराजाजीन्‌ हई जद वगडीं बाघ: प्रथीराजोतन्‌ षातसाहजीरी 
द्वियोड़ी हती ने कटास्ियो भोपत देरईदासोतरं हृतो । 


. सत्रत्त १६४१ मोट सजा .राव सुरताण सिरोहीरो भरणी जिरणः मायै. .पेसकसी 
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च ऋ श 
न्क ५ 
२२४. 


नवा वेर अलमें वाई राखोड किसनां वेवंडा सामंतसी नोगद्िवि7. ने देवो 
सामदास च्रूजादत देवड़ा श्रिथौ जरो भाई श्रोचिया राटीङ्‌ भोपत पातावत 


` उदङ गोपालदास साथे जोधचुर मेलिया 1 
- संचत १६४० नजांब खानखां मोटारस्ना उदंसिव राजयींपचा वेढ हुई. युजरातरा 
पातसष्ह मुदफरनच्‌ भाजः गुजरात दिली कारे व्ली. अंबत. १६४१ 
 -रजपीपव्छा मुदफर पातसाह भागो खानखां अराग जद शोख राजाजीरा 


चव्कर भाटी सादूढ्ट मानाव्रत.गोडंददासजीना भाई सोरसू बचञ्छिथो । 


--समाड़ली पटं भाई अमल किया जद गजरांसु वेढ इई राजाजीखं दोय मनलं 


माराणाः, समाडउनली सोभाव सीकंदार किये । 


७. पलासन्ठो १,गूज रावास २,घुखलो ३, जोगावास ४, भिटो रो रद ४, बरला 


` ` हाफतं ७, कोटडो ठ, जाटजो २, रीसाणियो १5- अ गांच दसं छोजतरा कलः 


९. 3 
„९६ 
€ 


{1 
९४४ 
कन्दु 


+ 
(^6. 
९४५ 


करणाराजोतरा दियोडा चारणान्‌ मोटे. राजा -उथापिया जड करट अखं 
संकर श्राढं दुरसै धरणो किथो. भरखे दुरसं गछ घाली । 


. च्राहड्वा १, रहतड़ी २, वो रतड़ी ३, सुगालिथो ४, गोधावस्च. ४, भवलो ६ 
` खारिग्रा ७. गिरवरियो =, ्राकड़ावस ९, वासरी १०,गोडांग ११, भिवे . 


१२-अं गांद बामिररा उथापिया ! 


.. संवत १६५१ रा अ्रसाढ चुद १५ राजा उदेसिघजो लाहोर देवलोक हुवा । 


पततसाहं ्रकवर नाव्‌ बेठ सतियोन्‌ देखवा श्रायो जिर पहलां लापो दियो 
पातसाह. कवर सूरजर्िघजीन बी जाहीन्‌ दिलासा दिवी. कयौ, सरव काज 
कर पदे म्हांकनेञ्रावो + ` . - ` 6 


सोेसं इक्कारवे, सुद पूनम श्रासाढ।. 
देवलोक ऊदो गयो, गंगहसो अवगाढ ।। 


राणियां 


, बडी बहू सोढकणीजौ साव॑तसीजीरी बेदी; सोढकियानू" वैर भागो जद 


परणियो मोरोराजाजी 1 


 कद्धवाहा राजा श्रासकरशरी बेटी बजरगदेजी मोटोराजा परणिथो ज्यारा 


एत्र सुरजर्सिघजी हुवा { ` 


. मोटाराजा उदे सिधर बा सरररिष१, ्रखेराज२, भगवानंदासं३, नरहरदास४, 


सगतसिष. “भोपत प्प ४५जपक्भिष् 5 ज्रिदसक्षसि्न ९, जसवंत सिध १० 


२८ ` . रबाक्तौदासरी स्थात [ २३२-२४७ 


केसोदास १ १ राससिघ १२, पूरणमल १३, सोके सिरदार । 
२३३. भगवानदास भोपत सीसोदियांरा भाणेज । 
२३४. राजा उदंसिघजीरो कवर भोपत जिशन्‌' मसूद परमार सादरं बेटे मारियो 


राजाः मानरे श्रो -मामारो बेटो भाई जिस्‌ मान. महाराज सूरजखिघजीसू 
कही वँ र भंजायो. सादृकछरी बेटी महाराज सुरजसिघजी पररिया. परवारजी 


महाराज साथं वच्ठिया । 
२२३५. मोटा राजारो नरहरदास जिररा बेटांरी विगत--कल्याणदास १, जगनाथ २ । ` 
२३६. संवत १६१४ ब्रासोज वदी ४ जनम -भगवानदासरो. संवत १६१५ रा कात 
. . सुदं १२ मुवो! | 


२३७. मोटासाजारो भगवानदास जिररा बटांरी विरत--गोदंददासं १,.गोपाकदास२, 
बलराम ३, अ्रचठदास ४। 


२३. मोटाराजारो मोहणदास जिखरा बेटांरी विगत -- प्रतापसिघ १, सवद्टसित्र २, . 
` सादूलसिघ २, संवत १६२८ जनम. संत १६६७ कटारो खाय सुवो । 

२३९. सेखावतांरो भाणेज श्रखे राज समावली थकी खीचीवाड़ामे काम त्रायो ! 

२४०. सगतसिघ भाटियांरो भाणेज 1 


२४१. जंतसिघ, माधोसिघ,.मोवणदात, की रतसिव-च्यारू श्रमरसररा सखावतारा 
` भाणज। | 


२४२. माधोसिघ मोटाराजारो जिरा बेटांरी विगत-केसरीसिघ १, महासिघ २, 
बिहारी दास ३, संवत १६३२ काती वद ५ जनम । 

२४३. मोटाराजारो जंतसिघ. जिणरा बेटांरी ` विगत--हरिसिघ १, भ्रमरो २, 
कनी राम ३, पेमसिघ ४, भावसिघ ५, राजसिघ ६, गोवरधन ७, .विजंसिघ ८ । 


२४४. ददरपत मोटाराजारो जिणरा बेटांरी विगत-महेसदास ९, कनीराम २, 
राजसिध ३, जसवंत ४, प्रतापसिघ ५, जुारसिघ ६1 


२४५. संवतं १६५४ राटोड़ दलपत मोटाराजारो लाहोर यो. कुरखेत .सुधो दोडियो 
` बुदेला रणधघवकछ वासे. भाटी गोइंददासजी भलायो बुदेलो हाथनत्रायो। 


२४६. इत्ता राठोड़ साथ हता राठोड भगवानदासजीरं . राठोड दढ्पत राजावत १, 
. किसनसिध राजावत' २, राव सगत्षिघरौ साथ भारी गोदंददास मनावत । 


८४७. संवत १६६७रा. पोस सुद १९१ राठोड़. भगवानदास मोटाराजारो . बेटो 


जिणरा वैरम बृ देलो दट संह राजा .हरधवकछरो बटो, इतरां मिल मारियो 
८ ((-0. २०९२. [14111260 0\ ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २९७6९101 ^\6806111/ 


| 


२४८०२६२ ] ` राठौडांरी वातां २५ 


र्य. 


.राठेड गोडंददास भगवानदासोत, राठोड रावोदास नरहरदासोत, खटोड 


भोजराज नराखदासोत, राठोड जगनाथ कल्याणादासोत, रागेड भगवानदास 
वाघोत्त, हुल मेधरान भांडावत, राठोड केसवदास दिखरगी । 


. भोटाराजारी बेटी कमव्ावतीवाई मऊरा खीची राव गोपाठ्दासन्‌" परणायी ! 
. प्राणमतीनाई ङ्‌ गरपुररो राव सहसमल जिररो बेटो करफसी जिखन्‌ 


- परणायी । 


६1 
„< 


१। 
(1 भ्ल 


२५४. 
२२१५. 
२६. 
२१५. 


= ५५८. 


= ५९. 


.: दत्रमतजी री- वहन किंसनावतीवाई कदवाहा स्पसी वंरागररो बेटो तिलो- 


कसी जिणन परगायी 


. चावडांरो भाणेजी रुखमावतीनाई कचछवाहा राजा महाक्षिघन्‌ ` परशायी । 
- भाटी सूरजमल लूणकरणोतरी बेटी राणी सजनां बाई जिणरी बेटी राजकवर 


भार सगतावतन' पररायी । 


संतोखदेजी री दूजी बेटी सतभामावाई हचवद भाला चंदरसेरान्‌ परणायी । 
कद्धवाहा राजा रामर्सिघन्‌ परणायी सोटकणीनीरी बेटी तीन । ` 
रंभावतीबाई भाटी. वेतसी मालदेश्रोतनू' परणायी । धनवाई--.=“न्‌* । 
रूपक्रंदर बाई ग्वाढेर परणायथी. बेटो नरहुरदास । 

कद्धुवाही राजावत. ग्बाढ्छेररा राजा आअआसकरणरी बेटी मनरंगदेजी ज्यारा 
बेटा स्ुरजसिघजी, क्रिसनसिघजी, बेटी बाई माना पातसाह साहजहांरी मा 1 


संवत १६४४... मानी बाई साहजादा जर्हागीरन्‌ परणायी 1 


राजा सुरसिधजी 


- संवत १६२७ रा वंसाख वद ७ रो जनम सूरजसिधजीरो, संवत १६५७ रा 


ग्रसाढ वद ११ लाहोर पाट बठा, संवत १६७६ रा भादवा सुद ऊ राम 
कल्यो दिखरमे महकररं थाणं । | 


. संवत १६२७. रा वंसाख वद ६ फटोधी भूरजसिघजी रो जनम. संवत १६२६९ 


सावर वद ७ राजा. सूरजसिघजीरो जनम. संवत १६५१ श्रसाड सुद १५ 
मूरजर्मिघजीन्‌ लाहोर रां टीको दियो 


, संवत १६६८ पातसाहरी फौज दिखण माथं जावं, सारा राजा, नबाब भेव्ठा जद 


महाराज सूरजसिघजीरो उमरावं भाटी जोगणीदास गोदंददासोत जिन्‌ क- 
वाहा राजा मानसिधजीरा उमरावरं हाथी सु उसू पकड घोडासूु उतार मोरोकर 
दाति पोठोडी क रीन णीदा कापर नजो दास मुवो । 


९) 
(0 


„६१ 
40 
„‰॥ 


१ 


वांकोदाक्षरी स्यात | ॑ | २६३-२.७५ ्‌ 


„ श्रो हाथी राजां मान महाराज सूरजसिधजीर मेलिथो. श्रो हाथी १ महाराज 


सूरजसिघजी.उदैपुरमें साहजादा खुरमने दियो । 


. श्रो हाथी राजा मान राजा सूरजसिघजीरी निजर कियो. कितारईक वरसां पछ 


ग्रो हाथी उदैपुरमें साहजादा खुरमरी नजर सूरजसिघजी कियो 1 . 


चतुरभज सेखा रारा प्रताप प्रतापीतरो जिन्‌ - संवत १६६९ सिवाणारो 
गाव फरमावस गावा छवसू वरस अकं र्यो जोधाखनाथ दियो 


. संवत १६७१ .उदैपुर राखणाजीरी अहिम महाराज ` सूरजर्सिधजी साथे हृता 


राठेड प्रधीराज बलृश्रोत वैर दहियो मोवंखदासं राव रतन हाडारो चाकर षरे. 


` जांवतो मारसियो इतरा सिरदारां. सिल ज्यांरी विगत-राठोड पिराग्दास 


मानसिघोत काम.्रायो. षरथीराजजीरी भीरा, नरहरदास भाणोत, चापो 
वीख्ढछदास गोपषाटठदासोत । 


.. धांधल पचायर सुरिवजीन्‌ जहर न दियो, भ्राप पियो। 


पच्रायणर ईसरदास, ₹ईसखरदासरे मनोहरदास, मनोह रदासरं बेटा तीन-अक 


गोवंददास जिरारा फरू,दुजो उदेकररणए़ जिर रा साल,तीजो केसव दास जिणरा 
मोकेठावस । 


. संदत. १६७६ रा सुकल पक्में दिखरणमे सहिकररा उरां सूरजसिधनी 


देवलोक हवा । 


- संवत१६७६रा भादवा सुद दिखरणमें महकररं धणं सूरजसिवजी देवलोक हुवा । 


राणियां श्रौर संतान 


- महाराज सरजसिघजी लाहोररा डेरा कद्धवाहा दरज णसाढरी बेरी सोभाग- ` 


देजी परणिश्ाः पीहररो नाम किसनावतीवाई । 


- सवतं १६८० रा फागण सुद ९ गोधूढीकं सावं परवेजन्‌ परणायी । 
- मेखावत दुरजणसालरी बेटी किसनावतोवाई सासरारो नाम. सोभागदेजी 


ज्यारां बेटा महाराज गजसिघजी संवत १६५३ रा काती सुद ८ जतम 
लाहौरमें हुवो 


बेटी बाई मनमावती साहजादा परवेजन्‌ परणायी, कवाहा दुरजणसाठरा 
दो हिता महाराज गजसिघजी । 


राज सूरजसिघ्जीरो राजलोक ड गरपुररा रावठ सहसमलरी बेटी पीौहररो 
नाव जसौदा, ससरारो नांव-सुरतारादे ज्यां रो बेटो सबटठरसिधजी । 


सवत- १६६४ रो जनम, संवत १७०३ रा फागणा वद ३ राम कल्यो । ` 
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२.७६-२८९ | 


२७६. ` 


२७७. 
२७८. 
२.७९. 


८५. 


राठौड़री वातां र २७. 
बहजी ्रहाड़ सुरताणदेजी रावक सहस्मलरी बेटी ज्यां रा बेटा सवकर्विजी । 
राजा सवरऊ्सिवजी सूरसिघ्ोत महाराज गजसिवजीरा. छोटा भाई है, अक 


हजारी मनसव,.व रस. ३९ री उमर हुं । 


सांगा परमाररी दोहिती बाई श्रासीकवरी चतरंगदेजी री बेटी कचछवाहा राजा 


 भावसिध सानसिघोतनः परणायी । 


भारी सहसमल मालदेवोतरी बेटी पारबतीबाई श्रसोलखदेजी ज्यांरी बेटी ्‌ 
व्रगावतीवाई कदवाहाः राजा वडा जंसिघजीन्‌ षपर॑णायो । 
भाटी केलर गोयंददासरी बेटी जोगरीदासरी वहन खुजाखदेजो सहाराज 


, सूरजसिघजी परणिया खाठवटी । 


२८६. 


२८७. 


२८८. 


राजा ग्जाख्यजी 


राज गजरसिघजी संवत १६५२ रा काती बुदं ८ त्रहुसपति जनम. संवत 
१६७६ श्रासोज सुद १० पाट. वेठा बुरहानयुरमे. सषवत १६९४ अठ बुद ३ 
रवि राम कहयो भ्रागरे हबेली जमनारं उपकठ । 


. सषवत १६५२. रा काती सुद = राजा गजर्सिचजीरो जनम । 
:३. संवत १६७६ विरहानयुर नबाव खानखां महाराज गजसिघजीन्‌ टीको दियो. 


प्रागरास्‌ पातसाह जहांगीर सपद माला सार्थं विरहानपुर मेलियो हो । 


. संवत १६७६ पतसाह जहांगीर भ्रागराथी टीको बुरहानपुर मेलियो 


महाराज गजसिवजीनं । 


. संवत १६७७ भ्रबर च पु महकर घेरा दियो. महाराजा गजसिघजी आघा हा । 


संवत १६७८ खरम प्रायो जद भ्रवर चपूस्‌ वात व्हरी. वरस दोय विग्रह रद्य । 


संवत १६८१ रा काती सुद. १५ महाराज गजसिघजी सीसोदिया भीम अमर- 


सिघोतन्‌ जंगम मारियो । 

संवत १६८१ कती सुद १५ हाजीपुर पटणं गंगा ऊपर साहजादा ` खःरमथी 
वेढ हुई. महाराजं गजसिधजी सीसोदिया भीमन्‌ मारियो. मीमरा इत्ता काम 
श्राया--सीसोदियो मानसिंघ भारणावत, कू पावत कदरो. जसवंत सादृढोतरो २ 


` जंतारणियो हरिदास रीयोत ३ - राड राधोदास घाव पडो बदश्नोत 


जेतारणियो भीम कल्याखदासोत सीसोदियो गोकठदास भारावत अं चाव ` 
पड़ा ज्यान महाराज गजसिघजी उषशाया जतन कर जिवाया । 


. संवत १६८४ रा भ्रसाढ वद = फतेपुर कनं सीसराधीरी गडीं भेटी.. गजसिचजीरं 


साच गः हतर गदी 1 गमा 7भराका् 71 -सिद्रातञ्ातर, पातसाही फौज्‌रो 


‹ चहु गण (घ्र सदश तु / 0409111 धजो सुभरो । 


वांफीदाचसी स्थात  [ २८९-३०.१ 


मालक हतो. राठोड भगवानदास वाघोत १, राठौड़ गोकठदास विसनदासोत 
२, जंतारणियो दयालदास कल्यारदासोत ३ वगेरे 1 ` 


. हाडा इण ठोड घणा काम च्रायानं संवत १६८४ रा ्रसाड नद ८.फतंपुर. 


कने सीसराी गढ़ी हती । 


. श्री महाराजाधिराजजी श्रीगजसिहजी महाराज कवर श्रीजसवंतर्सिषजी | 


वचनातु आअआसोप कोटा पत राठोड गजसिघजी दीसे सुध्रसाद वांचजो. श्रठारा 


` समाचारस् भला छ.-चारा........1 


- महाराजरी गुपच।(स वरसरी ऊमर हई, चौईस वरस राज कियो 1; 


खणियां 


. संवत १६६३ कवाहा राजा जगरूपरी बेटी कलियारादेजी टोडं जाय परणियरा 


महाराजक्रवार गजसिघजी पैलो व्याव । 


. टौड पधार परिया. कलियारदेजी नान 


. संवत. १६६३ . अ्रसोपालवंरो ` विहं महाराज सुरसिघजी भाटी गोदंददास 


मानावतन्‌ दिया. इणहीज. बरसं तोडं कद्धवाहा राजा जगनाथरे राजां गज- 
सिधजी परणिया. सीतटारी षीडाचणी गोदंददास मानावतरो बेटो 
मोहरदास कवरजी माथ उवाराखो. कवरजी बचिया, मोहणदास मुवो । 


. महाराजकवर गजसिघजो तोडं कटधवाहांरं परियो. उठ सीतव्छा निसरी सू 


सीकर सावर श्रापड़या जद गोदंददास मानावतरो वेटो मोवणदास कु वरजी 
मायं तोड़ उवाराणो. कवरजीरे सीता ग्रादछी तरस्‌ तूठी. मोवरणदास मुवो । 


. कछवाहा राजा -मानसिघःभावसिघ मानसिवोत बेटी स॒रजदे महाराज गज- 


सिघजी श्रावेर जाय पररिया जिका श्रागरं महाराज.साथं बढी । 


. सवत | १६६२९ माह वद ५ कवर गजसिधजी जेसचव्छमेर परणोजर पधारिया 
, भाटी गोदंददास साथ हुवो । 


.. चहुवाण श्रमरतदे सिखराः महकरणोतरी बेटी संवत १६६४ गांव खेजडली ` 


पधार पररिया. महाराजा गजसिघजी.। 


, चहुवार सिखरा महकरणोतरी बेटी प्रमरतदे संवत १६६४ गाव खेजडइली 


पधार परिया महाराज गजसिघजी । 


(<511111। [२6568101 ६५6111४ 





१  राठेड़री तातां २९ 


वहू सोसोदणी परतापदेजो र्कमावतीनाई भार समतावततरी - वेदी संवत 
१६९४ मथुराजी व्याव हुवो. नानं फाबुग्रारं राजा केसौदास माड परणायी 
गजसिघजीनू्‌ स्रत १६७९ जोधपुर राणीपदो पयो मगसर ५ महाराजः 
जसवंतसिध जी । 


. संवत १६७९ राःभादवामे सीसोदणी परतापदेजी कवर जसबंतसिचजीरी 


मा जिरन्‌ रारीपदो दियो जोधपुर पधारनं महाराज गजधिवजी 4 


. वाघेलो वांधूगढरोा धरणी राजा श्रमरसिव महाराज गजर्सिवजीरी चंद्रकनर 


परणियो 


. रीवां मुकंदपुररा राजा वाचेलाः--जिर राजा वीरासिषदेव वाबेल जिणसो 


राजा वीरभद्ररो राजा विक्रमादित्यरो श्रमरसिघं महाराज गजदिकजीरी बेटी 
पररियो जोधपुर । | 


३०६ श्रनारो १, देसो २--अं दोन्‌ बहनां महाराज गजसिधवजीरी मरजीरी ~लिवी । 


३१० 
३११ 
३१२ 
३१३ 


जसवर्तसिधजी 


. महाराज जसवंतसिधजी रो जनम बुरहानपुर हवेली. संवत्‌ १६८३ रा माहं 


वद ४ बुरहानपुररो जनमे महाराज जसवंतसिधजी रो । 


. महु राजकवार जसवेतसिधजी इ दी राव चत्रस्राछजीरी वेटी पररिया. इूजं 
दन महाराज गजसिघजी देवलोक हुवा.कवरजी बू दीस परनबारा ्रागरं गया। 


. पातसाहन्‌ खवर हुई जसू श्राया. जद साहजादा मुरादबख्सन्‌ डर मेलनं 
` सातमपुरसी करायी. फुरमाया साहजहां- श्राद्धी सायत जोय हज्‌र प्रावो. संयत्‌ 
१६९४ रा श्रसंाढ युद ४ सोमवार पातसाह उमराव दोय डोढी ताड ` मेलिया 


उरां ले जाय पांवां लगा पा.श्नौ पातर्राहजी महाराजन्‌ खाती लगाय दि लासः 
दिवी. स्िरपाव मोतियारी माढा दे सदामदरो मनसब दे देसरी सीख दीवी ! .. 
संवत्‌ १६९५ रा प्र्ताढ वद ७ जोधपुररो टीको पायो जसवंतसिवजी । 

संवत्‌ १६९४ रा ्रसाढ वद ७ टीको पायो महाराज श्री जसवंतसिघजी । 
श्रागरं साहजहां आ्रापरे. हाथस्‌ महाराज जसवतसिधजीन्‌ टीको दियो 


प्रामरं साहजहां पातसाह्‌ महाराज जस्वंतसिघजीन्‌ टीको दियो जद उमरावांन्‌ 
सिरपाव दियो ज्यारी विगत- | | 


. राठोड़ राजसिध खीमांवतनं १,राठोड रतन राजसिघोतनंर, राठोड भावसिवि ` 


कान्होतनं ३,राटोड वीश्ठ गोपालदासोतने ४, राठोड सुन्दरदास रायसिघोतनं ५, 
राव भारमस्वाजसाष्यतनेऽ६।"पपिमोक्णमा्विज् श्धपक्रास्ो ठन 3, राठीड 


३०. 


काकीवासरी दयात [ ३१४-३२४ 


- वनभाठी दासने ८, शआ्राढा कसना दुरसावतने ९, रारो गोवरवन चांदावत 


३११५. 


३१६. 


३१७. 


३१८. 


३२१. 


विठढदासोत पांव सींधलांरे"“ 


कषा १०-श्रां दस श्रादभियानं। . 

संवत्‌. ९६९७. रा फागणमे चापो सहेसरदाम सूरजमलोत प्रधान हुतो महाराज 
श्री जसवंत्‌सिघजीरे 1 . ; 

महारज जसवंतंसिधजी लोहार्दरा डरा संवत्‌ १६९८ रा श्रासोज सुद १० 
बाईसःघोड़ा चारणान्‌ नं सिंरदारान्‌ दया, दोय लाश्-पसाव दिया, अक 
लालसः खेतसीन्‌ , दूजेरो म्राढा किंसनान्‌ । 

श्री महाराजाजीरो साथ ले सुहुरणोत सुदरदाक्न चांपावत लखधीर 
1 सीध्लं वाघ ब्रादमौ ४०० स्‌ 
गात्र व 

संवत्‌ १७०१ रा पोस सुद ७ महाराजा श्री जस्दंतसिषषजीरे उवर निपट जोर 
कियो . पातसाह्‌ साहजहां क्‌ पावत राजिव खीमात्तन्‌ हाधी जं जीतवा 
दियो हो सो हाथी महाराजा दान दियो. त्रिग रामंदाक्ं दिखरी हेम चाटसू रहै 
जिन्‌ रुपिया १५००) ऊपर दिया. पे रातरै सम मौतद्छा देद्धायी दिवी । 


 रावठछ मनोह रदास मुवो संवत्‌ १७०६ रा काती सुद १५ जद पातसाहजी 


. संवत्‌ १७०६ रा फागरौ सुद २ जसवंनसिवजीः पहोकरणवासी महारावठ 


स॒वद्छसिघ महाराजाजीरी फौज माहे हनौ . रोजीना प्रचास रुपिया षावतो. 
सारासवार डोढ हजार श्रढाई हजार फोजमें पाद्या हता । 


संवत्‌ १७०६ रा श्रसाढ वद ३ जोधदुरसु फौज पोहकरणा माथं विदा किवी 


रांठोड गोपाठदास मु दरदासोत मेडतियो १, राठटोड़ गोट्रदास सु दरदासोत 


` मेडतियो २, वीख्क्रदास गोपाछठदासोत चापो ३; नारखान राजसिघोत कपो 


. राठोड़ सुजागारसिघ केहरसिघोतरो र जपतः भाटी रुध 


भंडारी जगरनाथ ५, मृरोयत नरास ९, सिगवी प्रताप । 


 रावछ सनेढर्सिघ जेसक्मेररा. उमराव भारी पोहकरण किला माहे हृता जयान्‌ 


व्रात्र कर काढ दिया : दरबाररो श्रमल करायो. भाटियांरा जण) श्रढाईसं 


गढ माहे इता जयां महम तेरे जणा कोम श्राया पंडात्र रिया हुता जिके दूजा 
निसरिथा 


चापा, भ्रमरा 
सुरजनोतरा रजपूत काम श्राया. संवत्‌ १७०६ रा श्रासोज मद १५ पोहक रणामे 
श्रमल हुवो जसवंतसिध महाराजरो । ¦ | 


- सहुर उजेण सवत्‌ १७१४ रा वंसाखर वद .९ सुक्र प्रोरंगजेवे मुरादबखलसू 


महाराज जसवंनरसिधजी जंग कियो 


+ ((-0. २००९२. [21411260 0 511 1\/॥(11101181<511111। २९७6९011 ^\6806111४/ 
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५-३३२ 1 ¦ , . ~ दाढो्मरी वातां | | . ` ३१ 


तोपखानारौ मालक कासमख।न त्रौ `" “महाराजा जसवंतसिकि. साथे 
विदा किया उजया धारणे |. | 5 


, हिद्शरारी बिगत-दाडो मुकनदास,. गोड श्ररजुण, भीम राठौड़, रतन महै्दासोतत 


सरजमलोत, सीसोदियो राजा श्रमरर्सिव, भीम भ्रमरसिघोतरो सखीसोदियो 
सुजाण्षिघ.श्रमरसिधोत-इत्यादिक बार्ईस श्रासामियां अह्मराजरं तबि किवी 
पातसाह साहजहां 1. . - ` ध ५६ 


, १२४२ श्रासामीदार कामः ञ्रावा ज्यांरा राजपूत ७०१. कास श्राया. ३०० 


घोडा वटिया..जेक् हारौ माराशो. राठोड सुजाखसिघं केहरसिधोत बवे पड 
उपयो. रजपूत्र १२ मुहतासूधा क्राम प्राया । 


. छाकृर च्यार तथा सात पला उपाड़्यिा भाटी रुवनाथ १, राङमैड -बहासिध 


जगनाधोन २, राठोड रायसल केसरीसिघोत ३ इत्यादिक 
खोड दारकाद्ाद बदभ्रोत सीसोदिणा रायसिघरो चाकर काम श्रयो) 


. जंतार खयो चढ्टराम दयालदामोत, रासकरण बकरामोत, कु भकरण बठरामोते 


९.१ 


वीरमदे भुकनदास्रोत, सु दरदास वेणीदासोत, करमसोत प्रथीराज, दक्पतोत 
प्रमुख श्रांधल किसनो नारणोत, भाटी रतन भीमः. प्रथागदासोत्तरो, सोनगरो 
जगत्सिघ रायसिधोत पड़ उपडियो उजीर. पिरोयत दक्पत मनोहरदासोत, 
उहृड भ वराज. उरजगणोत, मेङ़तिथो गोपीनाथ गोकठदासोत, गरीबदास 
सुजारर्सिवोन. मुरारीदास. गोयददासोत प्रमुख. खीची जोगीदास. कलावत, 
पड़यार सादो भमीमावत, चारण जगम(ल, ज्‌ जाणियो नार वाघावत, भायल 
रामभिघव कचरावत नं देदोःसांवद्धोत इत्यादिक उजर काम श्राया. १३० 
घायल हवा तीर नं गोटी । 


. चांपात्रत वीठछ्दास्न योपालदासोत, भीम वीठ्छदासोत, वीजो हरीदासोत,. 
दयाद्रदाःस सरजमलोन, किंसनसिघोत, सतसिघोत अं उजस काम अ्राया । 


. राड रतन महेसदासोत साधे इतरा उजर काम भ्राया-रारोड सहबखां 


कु भक्ररण॒वाघोतरो जतो, चहुवार वीठछ किसनदासोतः . चहुबासा वूः भो 


ईसरदासोत, चहूवाखा म्रमरदास नं भगवानदास साठ सावंतसीहोतसरा, भाटी 
कु भकरण सुरताण रामोतरो केलर, भाटी भ्रजो केलरण, राठोड गिरधरद्यस 
किसनदासोत् गंगो, गहलोत पचायण हरदसोत, राठोड नरहरदासः बीकानेर, 
राड गोपोनाथ राव सगर्तङिधरो पोतो, राड वेरीदास राजसिध सूरज- 
मलोतरो ` चापो, रागेड दुवारकादासः अद्ध गोपाठदासोतरो चापो `राठोड 
भावरिष मेङ््तियीःअमकीतः "मऽ५# नधा वै कीन^सभी/१ रतनसी २, 


„९६४ 


दांक्ौदासरी ख्यात [ ३३२-२३३९ 


रूपंसी३,. गारट जसो वेणीदासोत, सोनगरो वीरमदे, कचवाहो स्यामि ` 


राजावत, रारोड हरीराम लखमावत, मु हतो सांवटटदास ख्पसीरो, पडिहार 
घनराज, थोरी भूरियो, दमामी.गुणो । | 


. श्रौरंगजव साहसुजा सामो गयो. महाराज जसवंतर्सिघजी साथ हुता. छनं 


साहसुजासू' मिलिया. साहसुना कल्यो म्ह भाई भाई काले साधं जोधपुर पधारो 


 ओरंगजेवरं न साहसुजारं जंग हुवो. पातसाही लसकररा डरा टृटनँ महाराज 


२३१ 


३३६. 


„11 
, .६॥1 


=£ 1 


६1 


„+ ऋ ४ र 


न 


मारवाडन्‌ प्रधारिया. मारगमें पातसाही सहर माल लटिया ) 


साहसुजानू जीत पातसाह दिली श्राय रायसिघन्‌ जोधपुर लिख दियो. माह- 
राजा सामी फौज मेली. रायसिचन्‌ः मारवाड अआ्वणनं दियो. म्रा बातत. 
सुर श्रौरंगञेव म॑नुमे कोप कि । 


इरमखानो खट इकवीस पालत वीज बाहररा भरि महाराज डरे प्राणी । 


राखेड ` रणदछोडदास गोदंददासोत महाराजा श्रीजसवंतसिवजीरी तरफस्‌ 
नेबोजी -श्रधम श्रौर गोदंदराय साहजादा युहम्मद मुत्रज्जिभरी तरफस्‌ राज- 
गढ़ सिवा कनं गया. सिव सिवारी मा रणदछोडदासजीरे . हाथ ` सिवारो वेरो 
संभाजी बरस ११मे महाराजरोबोलकेस्‌ पियो 


. काती सुद ३ रा राजगढस्‌ः सिवै विदा किया. तीनसतै अ्रसवार संभाजी 


साथ. राठोड रणच्ोडदासजीन्‌' घोड़ो सिरपाव द्वियो. दुगदुगिधां न लिवी 
अकं घोड़ो, ओक सिरपाव, अक दुगदुगी खोजा श्रधमन्‌ दियो, इत्तरो ही समा- 
धान गोडंदरायरो कियो. मिगसर कद रवि भ्रोरंगावाद श्राया. संभान्‌ 
महाराजरा पावा लायो. मिगसर वद ६ सोम महाराज साहजादास्‌ मुला- 
जमन करायी तरं पांच हजारियामें संभान्‌ ऊभो राखियो, सिरपाव दिवो 
पांचहजारीरो मन्न. दियो. महाराजरी कचह॒डी नजदीक संभारो डरो हुवो । 


. मगसर वद १२रवि साहुजादं संभान्‌ विदा कियो. घोडा२, कपडो, दुगदुगी १, 
` पुणचियांरो जोड़ो १ संभाजीनू्‌ः इत्ता द्विया. कटारी जड़ावरी १, दुगदुगी ` 


अक ७२००) री, थान नव कपडो सेवान्‌ भेजियो, राठोड रणखछोडदास 
गोद्ंददासोत संभाजी सायं भेजियो. दिन श्राठ संभाजी ग्रौरगावादमे रह्यो 


. अहा राज श्रीजसवंतसिघजी लाहोररा डेरा संवत १७२३ रा पोस वद.८ 


ठोड श्रीश्रासकरणजीन्‌ः मया कर देस सूत्रो वयो. इत्ती चीजां हजुर 
इनायत किवी-सोनारी साकत घोड़ो १, सिरपाव वासो १, बतारारो हुकम 


कियो. पंचोष्छी केसरीसिघ्रजी भ्रासकरणजी मिल मारवाडरो काम करं। 
 ©6-0. २०२ [10411260 0\/ 9॥। 1\1(11/1(1181581111 २७56816 ^\6806111४/ । 
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२४०. संवत्‌ १७३० मदा राजन्‌ काबुलन्‌ विदा किया पठा माथे युजातखां नवाव 


२ 1 १ च 


२४२. 


२४३. 


३४४. 


२८४५. 


३.४६. 


२४९. 


२५०. 


३५१. 


महाराजरो ताकीतमं । 


संवत्‌ १७३० रा फागरण सुद ५ सोमवार पठाणसु राड इई. सुजातखां काम 
ग्रायो. महाराजरो ही लोक काम ब्रायो. फतं महाराजरी हुई । 


श्रौ रंगजेव खिताब दियो गस्त जसवंतसिव महाराजा दुवारः- . मेडतिया 
गोपालदास सृन्दरदासोतन्‌ जंगनग नामा हाथी, चापा हाथी, कपा गोवर्धनं 


 चांदावतन्‌ रणजीत हायी-जुमङे तीन हाथी सिरदारां तीननं जसबंतसिक्जी 


ओकं दिन दिया । 

मूलत्तानरा डेरा वनारसीदास जनीनं महाराज जसवंतसिवजी ्राश्या किवी- 
ग्रध्यातम प्रथ वणाव । र 

महाराज जसवेतर्सिघ जी लिखतां सही श्रौ परव्रमजीरी @ । 


महाराज जसवंतसिधजी राजा सवटठसिघजी सूरजर्सिघोत ज्यारी बेटी संवत 
१७०७ रा काती वद ५ देवच्िवं प्रणाथी जद हणी चंबेली डायजं दिवी । 


संवत्‌ १७३५ रा -पोस वद १० महा राज जसवंतसिघजी. देवलोक हुवा. बीस 


गायणियां नं राणी चन्द्रावतजो रामपुरारा राव भमरसिवरी बेटी मंडोवर 
जाय सत किथो जोधपुरसू । | 


, संवत्‌ १७३५ रा चंत वद ५ ब्र जीतसिधजी रो जनम. दुरगदास श्रासकरणोत १, 


चापावत महासिध २, मेडतियो मोहकमसिघ जगावत ३, रूपो. ऊदावत ४ 
पिरागदास भोजराज वीदावत ५-अ दिलीस्‌ भारवाडमें भ्राया 


. संवत १७३५ संतारछीस सरदार दिली काम राया. संवत्‌ १७३६ रा भादवा 


वद ११ राजसिघ मेडतिथो सेख सदरच्न्‌ मारियो. मेडतो लियो । ` 
राणि्यां ओर संतान ` 


महाराज जसवंतसिघजीरं राजलोकांरी विगत - बहूजी श्री भटियाणीजी 
नांव जसरुपदेजी रावद्ट , मनोहरदासरी बेटी, पीहररो नवि पेमकवर, संवत्‌ ` 
१६९३ रा वंसाख सुद १२ घड़ी. भ्राठ रात गयां जेसव्मेर पधार पररिया 
कवरपदे । । 


महाराज जसवतेसिघजीरं राजलोक भटिवाणी जसरूपदेजी रावठ मनोहर- 
दासरी बेटी । ं .“ - 


सवत्‌ १६९०८ रामपुर पररिया राव चीदारी बेटी कसमीरदेजी चंद्रावतं 
गागदलाव षे हे सोषा फेरु क्धाप्रो) 18८51117) २९७९३1५1 ^080671# 


वांकीदा्री खयात ्‌ [ ३ ५२-२६३ 


. वहजी भटियाणीजी वाचक्देजीं रावठ कलारी बेटी रामकवरनाई संवत १६९८ 


-जेसटमेर जाय पररिया, रावल. भीम व्याव कियो गोइंददासजी साथं व्यावमे 


३६१. 


 2६९- 


सती हुवा । 


इता ) 


. सोनगरा जसवंतरी बेटी मनसुखदेजी -भागवतीबाई संवत्‌ १६२८ मरियारा 


पार परणिया. बेटी भरमरसखिघजी 1 


. सवत्‌ १६९१ रा चतवदः ७ गढसु उतर अ्रमरसिच्जी पटो एायो वडद्‌ जटं 


पधारिया 1 


~ काधेला सागारी बेटी वाधेली कसू बदेजी सोभा सीकदाररं घरे परणिया 


जोधपुर डोढो प्रायो थो. ज्यांका गढी तछाव नवो बंधाय । 


नरको केसरखदेजी चंदरभाजीरी बेटी संवत्‌ १६७९ रे श्रसाढ गांव पन्‌वाड 


परिया, परवेज. साथ जातां, 


संवत्‌ १७३५ पोस वद १० जोधपुर 


„ कवाहा राजा भावसिघजीरी - बेटी सुरजदेजी राजा जैसिघजी व्याव कियो. . 


म्रावेर जाय परणिया, भ्रागरं सहगवन कियो राजाजी साथ संवतं १६९४ रा 
जेठ सुद ३ । 


. सेखावतजी-खंडलारा अ्रतरगदे सासगारो नांव, जानकवर बाई पीहरयो नांव, 
`राजा वरसिघं दुवारकादसोतरी बेटी महाराज जसवंतसिधजीरी राजलोकः, 


केवर प्रथीसिधजीरी मा. ज्यां तद्धाव.खरणायो, बंधाय नांव जानसागर. कोई 
लोग सेखावतजीरो तचाव कै । 


. वहूजी श्री हाडीजी नाम जसवंतदेजी राव चत्रसाढ्छरी बेटी संवत्‌ १६९४ रा 


जेठ सुद २.सनी.बरूदी पधार परणिया. जेठ सुद ३ महाराज गज सिघजी देव- 
लोक हुवा. पीहररो नांव कोमकवरी । 


: ब्रहुजी हाडी जसवेंतदे चत्रसाद्छ बूदीरा रावरी बेटी संवत्‌ १७२६ रा वसाख 


सुदे.१३ राणोपदो पायो ग्रौरगावादमें । 


चहुवाण जगरूपदेजी -दयालदास सिखरावतरी . बेटी संवत्‌ १६९७ रा फागर 
सुद ३ लाहौर जातां डोढो श्रायो, विलादं परिया 


वहूजी `चहुवाणजी चहुवारा दयालदास सिख रावतरी बेटी पातां री भाणेज नाम 
जगर्पदेजी पीहररो नांव रायकंवरी संवत्‌ १६९७ रा फागण सुद २३ लाहोर 


, पधारतां गांव बिलाड़ डोढो प्रायो परखिया । 


३६३. 


-1 


वहूजो गोड जसरदे मनोहरदासरी बेटी संवत्‌ १ ६ राफागण. वदं २ राजा 
वी्दास् द्रात विणो, ग्र <-सगरशभोर, |) २७७6160 ^080611 ` 


क, ॐ [~ 


२९४-३७४ ] ` राठौड़ वाता । ° 


४. कछवाही ग्रतिरंगदे वीरर्चिहूरी बेटी संवत्‌ १७०६ रा जेठ सुद = प्रखिय ` 
खंडर जाय मेडताथी 1 
३६४. कंवर प्रथीसिध राजा जसवंतसिव राजा गजसिघोतरो दिली देवलोक इवो 
` राठोड्‌ जुारसिघ दलपतोतरो जिररी हवेली कनं दाग पड़यो ¦ 
३६६. कव रजी प्रथीसिघजी जसकंतसिघोत दिली देवलोक हृवा- रारोड़ जुकारसिघ 
दठपतोत जिणरी हवेली कने दाग दिराणो. -गोडजी सत कियो. सत करतां 
करभाया--महाराजस्‌ मालम कीजो. श्रागरे महाराज गजसिघजी माथे जायगी 
कृ रायी “~ -“““““म्हारं हरे जश्यगां करावे १ 


३२७- कवर जीर धड़ सेवा करणानं व्यास सोभो रहियो । 
३६८. गोड जी सत करतां .फुरमाया -महाराजसू मालम्‌ कीजो मांहरं अठे जायां 
कराते महाराज गजसिघजी माथे श्रगरं जायां करायी जिसी । 


३६९. कवरजीरं थङ़ व्यास सोभो सेवा करणनू र्यो । 

३३०- दठ्थंभरजी नङूकांरा भाणेज. महाराज जसवंत सिघजीरा बेटा । 

३७१. हिगक्ाजजीसू रिधरसिधपुरी सन्यासी हररामपुरीरो चेलो काबुल श्रायो. सालम 
करायी, पांच वरस मै हिगच्राजरा चरणा तप कियो; माईरी श्रग्या हई समाध 
लेनं जसवंतसिघरं केवर होय, नवकोटीरो राज कर; जस्‌ मोन समाध दिराडो 

राज ठवा ्रादमी मेल समाध दिराङी, भंडारो करायो- इण कदल्यो- 

` राणी जादवके पेट श्राञंगा, महाराज हमारा मूख न देखं, म्हे महाराजकां 

मुख न देख. . संवत्‌. १७२५ रा भादवा वद ९ सन्यासी दुपहररी समाध 
कावलमें लिवी. बभ्रतरो गोक्टो,-मालः१, पोथी १ सू पी. कह्यो-हं मांग.लेसू ॥.. 


ग्रजीतसिघ 


३७२. दिली सरदार दुरगादासजी वभेरा पेसोरसृ श्राया ज्यां कन तीन सौ च्यार सो. 
लोक हृतो. ज्यां मार्थं तीस हजार घोड़ो ले सीदी भ्रायो । 


३७३. दुरगादासजी दिलीस्‌ ्रापरी वसी साथ ले विखारी त्यारी केरी. सिरोही 
` वीसलपुर गया 1 | 
दृहो-दुरगो लडथो. दिली. दब्टां, जद भरायो जोधार । 
वांसं ले भारस वसी, विखो कियो तिश नार ॥ 


२७४. ब्रसूदखां श्रजमेर जिणसू सोनग॒वीटठदासोत सिसोदिया भीवसिघ राणा 
राजसिधघरो बेटो जिरांरी मारफत वातचीत करी-म्हांरो गोर कौजे. जदं 
राजाजीयुं बटर [) सोनुगर ॥॥ 7२ (त मर सुबरी ॥॥॥| 18 हरत | सवत १ ७ २ ~ 


((-0 2\/ 91 


क 111 
„47 


३७१. 


„4 
७ 
त 


 वांकोदासरी ख्यात | [ ३७४-३८४ 
्रासोज सुद ७ गांव खदढरोतं सोनगजी राम कल्यो गोड सती हर्द. वात 
य्ूहीजरही। 


संवत १७३८ मे डीडवाणौरी पेसकसी ले चांपावत. श्रजबसिघ वीठद्रदासोत 
पकराग्पो लूटियो. काती वद १४ सहर मेडतो टृटियो. दिन दोय ई दावड़ रिवा। ` 


६. असदखांरो बेटो इकतारखां न सिरदारखां पातसाही फौज ले श्राया. लड़ाई 


फिार्क सिरदारां सहित. म्रजवसिघ वीर्ट्दासोत काम रायो. काती 
सुद १ वार सोम) 


„ इणः फगडामे तोन चाररा काम त्राया. मेडत्तिया सिरदार तीन काम श्राया 


प्रजवसिघजी सुधां पांच चांपावत कामश्राया जुम रार्ड़ इग्यार काम 
स्रासा | 


. चांपावत उदेसिध लखघीर वीख्टदासोत नं करणो खीवकरणगा भ्रासकररोत 


नै मेडतियो मोकमरसषिघ कल्याणमलोतं- श्रां संवत १७३८ रा. कातीमें 


माडल मारिनै कासमखां दिखण जातो हो जिरसू रोढो कियो । 


३८०. 


~ संवत १७४३ रा वैसाखःवद ५ सिसेहीर गांव पालड़ी महाराज श्रजीतर्सिघ- 


जीन्‌: पधराया. सारां दरस: कियो. चांपो उरदैसिध लखधी रोत्त पांवां लागो 


बीजो ही साथ पांवां लागो1 


संवत १७४३ रा श्रासोजमें राठोड़ दुरगदासर भ्रासकरणोत दिखगएस्‌ मा रवाडमे 


 श्रायो नं भोमिया जमीदार थापां मिजमानी मेली, नं घोडा नजर कियानं 


३८९१. 
२८२. 
 सइयद मारिया राठोडां । 


२८३. 


३2४. 


1 


पातसाही मूलक लिया. भ्रागरास्‌ वीस कोस भ्रातर हंसाररो मूलक रूटियो । 


जेठ सुद ५ मालपुर सहयद कुतव थो. सामो श्राय लड़यो. सइयदरा श्रादमी 
काम श्राया. पं पगां लागो। 


संवत १७४३ रा श्रासोज सुद १ गांव रतनथकर सइयदांस्‌ लडाई हुई सो 


संवत १७४४ रा सावर सुद. १० भींवरद्छाई श्राय वाडमेर श्रक्रवररा बेटा 
सुलतान स्राहजादारे पगां लागा घर बढा रथा । 


पे महाराज श्रीग्रजीततसिधजी तलवड मलीनाथजीरा दरसण पधारिथा 
पछ भोव राई काती वद १० परधारिप्रा जद दुरगदास भ्रासकरणोत सारा 
सायस्‌ सामो -्राय पगां लागो. सिरपाव दियो. परं सला ठहरायी 


श्रीमहाराज पीपटोदरा पट पधार विराजोनं म्हां कनं साथ सावो छ, 
ध रतीम घोड़ो फर भ्रावां छां । 


00-0. २०२. 10111260 0 511 \/॥८1111181९51111)| २6७९810 ^\6806111४/ 





३३८५-२ |  राटौडरी वातां | ्‌ ३ ॐ 


+. 


संवत १७८४ रः काती दद १३ हाडो दुरजणसिघजी, राड अख राज, रतनो 


जोधो, राटोड़ इरगंदास श्रासकरणोत; ` चापो युकनदास - अं सोजतत जोधा 
सुजारणसिघ. केह रीसिघोत माथ गया- -उणख सहर गढ संवायो. सामलो कियो 
केरईक राजपूत काम ञ्नाया ! | 


. संवत १७४५ रा - मियसर वद ५ गूघरोटरा ङेरां महाराजरा पगां दुरगदासजी 


लागा. दुरगदासंन्‌ नं उदेसिघन्‌ ˆ सिरपाव देनं कामस पियो. यां दोनांर। 
कामदार मेलिया काम कस्ता., 


७. संवत .७५५ रा फागया वद = जाटठोररी पेसकसी कणन रारोड तेजकरशणं 


द्रगदासोतन्‌ नं राठोड राजसिघ श्रं राजोतन्‌ भलिया. गांव सारणास्चू क्च 


करता दीवान कमालखांरी फौजसू मामलो हुवो 
. चंद्रा्रतामू राठेड भ्रखं राज रतन महेसोतरो जिरें वैर हृतो श्रु महिथारिया 


परणदासन्‌ः मेलने चंद्रावतां कना दोय सगाई दिरायी नं कैईक द्वियाः 
दिराया रखे राजजी महाराज साहब. संवत्‌ १७४४ चत सुद ५1 


„ रानाडोरा सिरदाररो वेटो केहरसिघ तुरकाणीमे जोधपुर ` करनांसू चौथ 


लिधी. सायद- 
र चौथ जोधपुर कोवीः। 


. जोधपुर व्यास हरकिसन हरवंसरो तुरकाणी तुरकासु' भिदियोड़ो दो साचोरा 


गिरधर रुघनाथरो चाकर दोय समी. मनसवरो । 


. संवत्‌ १७६५ सावर वदि ११ महरावखां जोधपुरन्‌ श्रजमेरन्‌ कच करे । 
: श्रीजी गढ प्रध्रार संवत्‌ १७६५ रा सावर वद १२ सिधासरा .विराजिया 


राजा सवाई जसिघजी टीको कर मोतियांरा आखा चेष्या, इाधी-घोडा 
नजर किया. बीजां ही नजर किदी 


. सूरसागररा महल सवाई जसिघजीरा डरा. . त्रमकु ड दुरगदासजो मासकर- 


खोतरो डरो । 


. संवत्‌ १७६५ रा काती सुद १ भ्राठ हजार कडाजूभ सिपाही. घोड़ा-सवार हो 


सद्यद गँ रतखां हसनखां हुसेनखां सहे राया. ` पहोर- तां ई राड हुई. तोपखानो 


. धरणोई सइयदरी साथे हुतो पि फते श्रीजीरी इई. ठाकुर दुरगरासजी 


 नरूको संगरामसिघजी । 


. मेडतियं किल्याणसिघ राजसिघोत भ्ररज किवी, राठेड हिदसिंघ भ्र रज किवी 
, ठाकूर दुरगदासजी ही सामल रह्या, जद महाराज श्रजीतर्सिधजी महराबखान्‌ 
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३८ 


२३९९६. 


वांकीदासरी ख्यात र [ ३९६-४०६ .. 


भेठ्ा हुता. मता घणी हाथ ्रायी. च्यार कोस तांई तुरकांरी कतल क्रिवी 


` कूपो भीव सबटसीहोत काम श्रयो । 


३९७. 


३९८. 


३९९. 


महाराज श्रजीतसिघजी जाढ्रोर थकां तेजसिघ श्रारईदानोतन्‌ हरजी .दिवी.. 
जगनाथ श्राईदानोतन्‌ आ्रहोर दिवी । 


दिली खीवसौ भंडारीन्‌ महाराज श्रजीतसिघजी लिखियो-गूजरातरा सोबारी 


. खिलत पहलां तोन्‌ हवं नं उजीरणएरा सोवारी चिलत दोय चंडी परे भगतरके 
- तो माहारो ग्रादछो लागे. भगतण जैरिवजीरो नांव दियो हो । 


वायभाई वखतराय १, नानगरायर, खेरडो दरेलसिघ ३, कदाहनीराय ४ 


 अच्यारदही भ्रजीतसिघंरा चाकर ्रडसोजीरा धावनिया दढेरियाहा। 


४०१. 


४०९. 


४०३. 


ॐ ०४. 


- बगडीरो धरणी श्ररजुरसिघ प्रतापसिघोत प्रजीतर्सिघजीसू' वदलियो. उदं स्िघ 


लखखधीरोत बदद्ियो पालीरो धरी .1 


श्रा खबर सूराचदरा डरां महाराज त्रजोतसिघजी षाय चत वद २ महाराज 


सूराचंदसू चढिया - चंत.वद ५ सवा पहर दिन चदिया, .जोधपुर पधारिया 
सूराचंदसू. जोधपुर कोस १२० । 


करु खसियर महाराज भ्रजीतर्सिघवजीन्‌ गुनरातरो सृबो दियो जद भंडारी विज 


राज सूबे रहियो. पछ महमदसाह्‌;ग्रजीतसिघजीन गुजरातरो. सूबो दियो जद 


रघनाथ श्राडो बटो, त्रनोपरसिव सबै रहियो, श्रम सिघजीन' गृज रात मंहमदसाह 
दिवी जद रतनसिघ सूबे रहियो । 


महाराज श्नोश्रजीतस्षिघजी नागोर मधि पधारिया जद राव इंदरसिघजी 
कवर गोपाकछसिघजी हैदराबादकों नवाबन्‌ जंग मुलमूलक जिरें सामल हृता । 


क्‌ पावत प्रतापसिघजी केकंडावरा धरी भावंसिघजी रो पोतो तिर नागोर 
संभाषियो. हजूर राजी हुवा. नजराणो ले वाला पवारिया । 


महामाया हिगव्याज प्रसादात छत्रपति महाराजाधिराज महाराजा श्री भ्रजीत- 
सिघ देवं विजयते भानु तेज स्वरूपेण मही-मध्येष्‌- राजते-अं ्राखर श्रजीत- . 


` सिघजीरी महोरमे । 


४० ५ 


४०६. 


च. 


देवच्सयारा धणीरी बेटी कल्याणक वर महाराज भ्रजीतसिघजीन्‌ परणायी 


` श्रा मुई जद इरी छोटी बहन भ्रनोपकव र महाराज श्रजीतर्सिघजी -देवच्यं 


पधार परणिया । ` 


देवक्य सीसोदिया रावल हरीर्सिंधरा बेटा कु वर प्रिथीसिघरी बेटी कल्थाण- ` 
कवर महा राज श्रजीतर्सिघजी देव लियै पधार परिया । | 
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69. 


४ १.४. 
४१५. 


४१६. 


४१७. 


४१८ 


४१९. 


-श्रभसिघजी १, वघत्तसिवजी २, रामसिचजै ३, अणंदसिघजी ४, सोभाग- 


सिघजी ५, प्रतापरसिवजी £, रतनसिवजी ७, ख्पसिघजी =, सुरतारासिघजी ९, 


 उदोतसिधजी १०, छत्रसिवजी ११, किसो रसिवजी १२, गांगोजी १२-इता. 


महाराज श्रजीतसिघजीरा कवर हवा । 


. किसोरसिघजीरी अक माई वहन उदंपुर परणायी. रामसिघजी बलत्तसिघ- 


जीरं जंग हुवो जद राम्सिघजीरं सामंल रल्या महाराज क्िसोरसिघजीं । 


- महा राज बखतसिवजी राजाधिराज कहावै. किसोरसिवजी तेगवहादुर कहावे । 
- महाराज अरजीतसिघरी बेटी सूरजकवरवाई सदाई जंसिवजीन्‌ परणायी, 


सोभागकवरवाई रारा . जगतसिधजीरा - कवर परतायसिघजीन्‌ षरणायी. 
इंद्रकव र “““परणायी- कुठकव रबा ई जंसठमेर रावल श्रं राजजौनू षरणायी । 


भ्र्भेोखिचि 


. नबाब सेर बुलंदखां कणठीरा कोट कने डरा किया । 


. अ्राठ हजार सवार, दस -हजार सवार प्यादल नबाव कनं हता. छोटी-मोटी 


नवसं तोप नंबाब कनं हती । 


. श्रासोज सुद-७ कोच < पालड़ी महाराज त्रभेसिवजी बखतसिघजी डरा कर 


मोरचा पांच सहरन्‌ न भदरन्‌ लगाया. च्यार मोरचा श्रभेसिघजी री फोजरा, 
अक मोरचो महाराजा बखतसिचजीरी फौजरो । - 


महाराज अभसिघजीरी फौजर अके मोरचं ठाकुर प्रभकरणजी महासिघजी नं 
जीवणी मिसल भागो रथदासजी । 


दूजे मोर्चे सेरसिघ सिरदारसिघोत, ` प्रतापसिघ भीमोत. डावी मिसलनं 


पुरोहित केसरीसिवजी । 


तीजं मोरचं भ।रोठरो नं चौरासीरो साथ नं भंडारी विजेराजजी । 


मोरचं चौथे गुजराती सिपाही ने. भंडारी रतनसिघ 1 


राजाधिराजरी फौजरं मोरचै नागोररा सिरदार ने पगोठी लालो 


भदरमें नबाबरो कबीलो हुतो. सो अकं बीबीरं गोो लागो. . ममोच सुदी | 
१० सनीवार, -वडो फजर हो. - नबांब सेरसिघ .सिरदारसिधोतरा मोरचा 
माये प्रायो. जद श्रभंकरणजी ने चांपावत करण राजसिषोत दौडने सेरसिघ- . 


जीरं मोरचं राया. उटे वेढ हुई. तीनसं म्रादमी मियांरा कामं प्राया । 
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ष्छ. 


२०. 


२९१. 


८२३ 


८२५. 


षट २ ६ 


वष्ीदासरी ख्यात | ॥ | ४२०-४२६ 


चांपावत करण राजसिघोत १, मेडतियों भोमि कुस्व्टसिघोत २. पुरोहित 
केसरी सिव ३, जोधो हरीसिघ जोगीदासोत ४, धाधल भगवानदास ५। 


ठाकर श्रभेकरणजी पूरा लोहां फाड़. महाराज डेरा मोरचांसू ऋटमा हता. 
सो आः खवर श्रायी. ति साथत श्रीमहाराज ्रभसिघजी वखतसिघजी 
म्रसवार होय कटकरी श्रगाडी. तार्‌ पधारिथा. इतं अरज मालम हुई, राड 


हो चकी- जदं घोड़ा चैलायासू-मियां मियां -पूर उठे राखी भ्रगेतो. पांचल 


ऊभो रंह्यो. चौड़ ्रायो नहीं. जद दोन्‌ साहि ईसवररो नासनलेनं लूटता 
तोपखानए सामा घोड़ा उठाया.सो तोपखाना लोप तरवारां भीलठिया. अक पोहुर 


फक काणो. मियांरे साथ मनसव्रदार हाथियांरा सवार हुत जिके. इता काम 


श्पया-भ्रावद अलोखां १, जमलुदीखां २, सदइयद कायम ३, पठाणा तरीनखां 
४, सेखःअ्रलयार ५, थानसिव ६» दुरजणसिच ७, अओकहृजारी ८. तीनसे 
सिपाही नवाबरा ग्रौर काम म्राया. नबावरा इतरा घायल हृव{-सेख मुजायद 
१, सेख जभादी अ्रलीखां २, ग्रागा महमदरो वेट ३. श्रौर सिपाही पनरे 
सँ घायल हुवा. नवावरो तोपलानो खोस लियो. नवाब भाज अक मसीतरं 
ग्रो ऊभो रह्यो - महाराजरी ग्रसमानो फते हुई ! 


. महा राज वखतसिघरे बीस तीर लागा ज्यामें तोन तीर नो च्यार भ्रांगढ बंठा 


बीजा सिलदहमे र्या. गोठी अक, गोगो जक लागो. श्रीरामजीरा परतापसर 
खेर हई. ्रसवारीरा घोडारे दस तीर लागा. अक भःष्टकं लागो । 


नबाव नास संर माय गयो. दूजं दिनं संख मुजायदन्‌ बात गरं महाराजा 
श्रभेसिघजी कने मेलियो. कल्यो-मंहाराजा फुरमावं सू करू, दरवार फुर- 
माया-तोपखानो सारो खोड जा. गू हीजे हुवो. संवत्‌ १७८७ श्रासोज सुद 

१२ महाराजरो डो रुपियो श्रहमदावादमें । | 


. राजाधिराज जंग कियो पे महाराज अरभेसिघ जेसिघरं सुलह हुई. ह रमाडासु 


कव कियां पछ जिता रुपिया जसिधजीरं खरच पड़या उता देखा किया 


महाराज श्रमंसिघजी उवां रुपयामे भंडारी रतनसिघन्‌ नं. भंडारी मनरूपन्‌ 
भ्रोकमें सृ पियां 1 


हरमाडासू' बूर हुवो पछ जिता रपया जैसिघरे खरच पड़ा उवं देणा कर्‌ 
भंडारी रतनवंदन्‌ श्रभेसिघजी, ग्रो दियो 


श्रमे सिघजी वखरतसिवजी गुजरात पधारिया जद कुहोहरणरं धरणी उगरं श्रजबेस 


` ऋाङीमे वोकावो कियो तमक वाणा कोठी । . 
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४२७-४४० | , 1. राजेडांरी जालां 4» क 


२२७ 


मोक्ठसररे धरी वाके उदैराज अभेसरी घ्राग्यासू कोटनादरा धरणी भाटी ` 


फतसिघ ` समरावतन . मारियो. अ्रभेसरी श्राग्यास्‌ः जद गुडारो राणो 


` सूरजमल भाखरसिघोत उदंराजरी मदत श्रायोदहो। 


६२९. 


. उदराज खींवराज. ्रखराजोतरो सरज्मलं भाखरसी साहिनङ्ान सखक्ररसी 


ईसरदास उदेराज रारो सूरजमल मासियाढ भाई इतो । 
सेरसिव मेङतिया ब्रहमदात्ाद जावतां मारगमें कोटिशान्‌ बड़ा दिया 


उवे दारू पीवण श्राया हा. दारू साथ नहीं .जिणस्‌ वात उवारणन्‌ सर्वजो 


घोड़ा कोटियंन्‌ ` दिया. कूसटठसिघजी महाराज भ्रभैसिघजोसू मालम छिवी- 


 सरसिघ““““सिघोतरा घोड़ा मारगमे डोस लिया. क्‌ पं कनीराम कात इदं 
- ज्यू मालम किवी. दरवारसू घोडा सेरसिध सामा मेलिया ७५० । 


. श्रहेमदावाद भदर माथे श्रमे सिचजीरी फोज हल्लो कियो जद सैरसिव निराट 


ग्रादछो हवो. जीवरखो भदरः वाजं गुज रातम । 


, मेड सूरजमल सिरदारसिवोत बखतसिघजी कनासूु' महाराज श्रम सिघज्ये 


माग लिया गुजरातमे । 


. ्रजमेररं गांव नामस ` महाराज प्रसिधः ईसरीसिघजीर भिढ्ापहूदी जद 


भंडारी-जपुरषु उठ जोधपुर्‌ श्रायो । 


. नागोरसूः धाय पुसकरजी स्नान करन्‌ प्रायी जद . महाराज प्रभोसिवजी 


॥ फरमाया-तु' श्र जमेर घ्राव, हंतोश्रागे ातीरो ठीब भराणोहैसू हं फोड्‌ 


ट द ट ि 


जाध्धिरा्अरा भयसु प्रा श्रजमेर न गयी ॥ 


: वोकनेरसु पार ग्रभेस पुरोहित अगन्‌ "-""मदनरूपजीर्‌ फरमाया कं मांटो- ` 


मांह॒री ई्रखा छोड़ ओकमत होय राजकाज करो, हमे म्हारा सरीररो सगती 
घटी हे । 


महाराज श्रभैसिघजी मिनख मारणरी सोगन पुसकरजीमे छानं लिवी थी । ्‌ 


. अरभभैसिघजीन्‌ राजाधिराज कपटी कहता । 


. जिर सरावस्‌ मांसरी बुध भिजोय साधां सराबरो वडो ही पियाक छक जाव 
उण सरावसू सीसो भर दिलीरं पातसाह महाराजा.भभसिजीरी हजुरमे भेजी . 
 अहाराज अक घड़ी सारी सीसी पौ लिवी । 


ग्रभेस>्‌` गलीच विजय हं जवरन्‌  नागोरो राम चप कहता । 


४३९. प्रभेसर' गलीच. फते हु ज रन्‌ नागोरी राघव सदूढ कहता । ` 


१.9.01 
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नि ~ 


४४३, 


"ठ ४. 
. समायो, महाराज म्रभसिघजी पररियो । 
४४५. 


४४६. 


६८७. 


41 - 


` ८४९. 


४१9. 


४१५१. 


४१५२. 


४५३ . 


क 


वांकोदालरो स्यात ( ५४१-४५३. 


. महाराज अ्रभसिघजीर श्रजीत गज हाथीदहो सो होदा माहिस्‌ तकियो सूडसु 


उठखाय लेतो । 


. संवत्‌ १७८० रा भादवा वदी ऊ महा राज श्रम सिघजी कदवाहा राजा जसिधरी 


बेटी विचित्रकवर परिया । 
क्छवारईजीने ¶टो सत्ताईस हजाररो दियो महाराज ग्रभेसिघजी । 


गुजरात पधारतां सिरोहीरं गाव पोसाचियं सिरोहीरा रावरी वेटीरो डोढो 


लाटीरा घरणीरी बटो बड़ी भाटियाणीजी महाराज अ्रभसिघजी- पररिया 
गुजरात पधारतां ! ` ` 
रार्बासच 


संवत्‌ १८०५ महाराज रामसिघजी पाट बंखा. संवत्‌ १८२५ रामसिवजी 
देवलोक इवा । 


लदाणीरो धरणी नरूको केसरीसिघ ज्यांरा दोहिता कवर रामर्सिघजी. संवत्‌ 
१७८७ रा भादवा वद १० जनम पहर जोधपुरमे । 

वखतसिघजी रामसिधजीरे छोटी-मोटी बारईस राड हई ] 

मेडते सेरसिघजी काम श्राणा. पछ नर्वमे महीने लोढांवस जालमसिवजी 
काम्‌ श्राया. पछ छठ महीन जोधपुर रामसिघजी कनांसू -वखतसिघजी लियो 


जीवर घसियारो १, वखतो साणी मेडतिया मेरर्सिघजीरो चाकर २, वीजियो ३ 
प्रमीरुव ४-अं रामसिघजीरं भनीजता । 


जीवो घसियारो -१, श्रमियो ब २, बखतो साहणौ रिथांरो चाकर ३,. 
वींजियो ४- अ महाराज रामसिघजीरं मानीजता 


उदपुरसरू टीको श्रायो जद जोधपुररा कामिति्यान्‌ कल्यो - जौवेशा घसिथारा 
कृह्यास राखोजी म्रमको लङ्ार्ईदरो हाथी श्रे मेकं तो टीको लिया. 
कामेतियां नरूकीजीसर मालम करि श्रापसू मालम करी. माजी फुरमावे है 


 टीकोनेलेणो, हाथी पछ ही राणोजी मेल देसी. भ्रा वात मान टीकोले 


लियो, किताईक महीनां माजीन्‌ कल्यो" हाथी मंगाय दियो. यां कल्यो-उवंही 
देसपती है, थू हाथो क्मूकर मेले ? जद... । 


राम निरप फुरमाया जीव षसियारारी श्ररजसू - राणो लडार्ईमे सेर 


श्रमको हाथी भ्रठे मेलसी तो टीको म्हे राखसां -राणाजीरो । 
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-४५४-४६७ ] 


४५४, 


ढ्‌. 


४५६. 
 विनलियांन दिनी राम चप! 


४५७. 


राटौडांरी बातों स ४३ 


जद नल्कीजी कटायो-हमै तो टीकारी सामगरी लिराय लेणी. परं ऊ 


हाथी उदंपुरस्‌' नाठो जद नरूकीजीनू कढायो-भ्रमको हाथी उदैयुरसू मंगाय 


दो जद नरूकोजी ०००००००० ७००००००७ 1 


उचंही राणा है, हायी लडाईरो मेलसी नही. जद रास कुरमाया-मांटी : 
मुवो तो पर रांडरो सद्र मिटियो नहीं । | 
उेधमल भंडारीरं गदं दोवड्रो टेपो देनं गुजवर कटी ले लिवीः उवां 


महाराज ईसरीरसिघजीरी वेटी क्दवाहीजी १, भव्मयरा - राजावतजी 


. : चावडजी ३, जाड़चीजी ४ - महाराज रामसिवजीर अ च्यार राणी । 


९7 
८५९. 
21. 


४६१. 
४६२. 


४६७. 


व ड़ीजी, राजावततजी, जाडेचीजी, कद्धवाहीजी ~ अं च्यार राशियां यहारयज 
रामसिघजोरे । ¦ 
फिलायरा राजावत ज्यांरे मनीजता महाराज ईसरीसिधजीरी 
वजीरो श्राधवक्महृतो। ्‌ 
भिलायरा राजावतजीरो मान हृतो. कद्वाहीजी रो मान नहीं हृतो रामरं । 
माध्वेसररा राजावतान्‌ कहिन राजावतजीन्‌ जहुर दिरायो 
माधवेस श्ठिलायवाठन्‌ कल्यो-थांरी बेटीन्‌ जहर दे मारो तो म्हारी 
भतोजीरो मान करं महाराजा रामसिघजी । 


बखतसिघजी 


राजाधिराज नागोर लियो जद चवदं हजार धरांरी बसती हती । 


धेः दि, 


बेटी कचवाही- 


, राजाधिराज नागोर पधार पहलां पंचोगी लालान्‌ दिवा कियो. पकं धायर 


कल्यास्‌' सिघवी सायमलन्‌ दिवा कियो. पछ इण मवा इररो बेटो अ्रमरचंद 
दिवा कियो. अमरचंदन्‌ मार .सिधवी फतचंदन्‌ दवारा कियो । 


महा राज भअभे्सिघजीन्‌ः जव्छांजन्टी देण राजाधिराज नागोर .समसं तटाच 
पधारिथा टेगण चदिया. किंताईक् कद्यो--राजाधिराज षाद्या है, किताईक 
कृह्यो-- राजाधिराज टेगर सवार है । | | 


. महाराज भअ्रभेसिघजीनू जव्ंजन्ठी देण राजाधिराज नागोरमे समस तठाव है 


जटं पध्ारियाः टेंगण सवार हया. किताक कल्यो-भ्राप पाठा मत पधघारो 


करितां लोगं कहौ-टेगण चढ़ समस राजाधिराज पारिया । 


महाराज बखतसिघजी जेसद्टमेर पररणीजस पधारिया जद रावठ म्रखंसिघन 
कलह्यो-- षरा ॥धह्त ऽगरामनो विग दै.कप्- वपि है ?2 रावठजी 





र्ठ 


निणगारचोको म्हारो म्रावणो हवो 
- सत्तावन गांव काड़ोदरां फतेपुररा नवाबरा महाराज वखतसिवओी दवाय । 


- जासनु जास . याचो राजाधिराज जोधपुर.ले फुरमायो-महि राजवी है 
, ज्यांन्‌ बाहर काट श्रादो, रजपूतांरे परणाय देसां. मारे वंसरा श्रजीतसिघोत 


वांकीदास्री व्थात [ ४६७-४७९ 


कही - मियां म्हां कनै मामलो जं जिसां है. . महाराज -फुरमाया अठ म्हारी 
फौज छव मास रहण दो तो मियान्‌ः अ्रनजी मसकां बांध श्रारां 


. मेरसि मेडतियो काम त्रायो जद राजाधिराजरे साढो तुवर सिरदारभाज. 


ऋय = च गे 


सयो. उरन्‌ चाकरीसू राजाधिराज दूर कियो। 


संतत १८०८ महाराजा वखतसिघजी जोधपुर लिथो. मोकमसिघ १, दोलत्- 
सघ २, लालसिच ३, दोन्‌ चांपावतत सूरजमल दुरजणसिघोत जोधो ४, महेचो 


। ्िरदारसिध कानरसिघोत ५.भाटी महेसदास ६,करनोत जेतकरण महकरणोत 


ॐ, धाथभाई देवकरण ८, भाटी सृजागासिधव ९, इत्यादिक गड जोधपुररो .. 
नाजाध्िराजरी निजर कियो । 


दे्पुर पधार राजाधिराज फुरमायो-श्रभैकरणयी संसार नहीं जद 


९ 


. जोधा वाजसी । 


४9२. 


४.9४ 


^ {9 द 


४७ ५. 


८७५८ 


क 


राजाधिराज गुजरादस्‌ पधारियां पष्ठ धाव्रड वडिदास तुरत हीज चलिधो। 


प्रथम संवत १७९२ दिली षपध्रारिथा राजाधिराज. द्सरं फर संबत्त १८०४ 
दिली पारिया । 


गगवारारा गोरमे, सेल धमाधम खाय, 
भटी नरणद््छ टै हाथ्पारं हौदं बखतनो मारू जंग करे । 


. नाय जी महाराजस्‌ राजाधिराज म्रापरं नं माधोसिघजीरे विचं मसजत मथ 


वनाया । 


राजाधिराज दिगा माथं जाञणरी कमर बांधी किदी जद उजीशरे मुकाम 
सिरदार उठययाहा. मु ^...“ राजाधिराज देवलोक हुवा । 


सिध्ररो मिथां नूर. महमद .बोलियो -हिया मां हलो नादरसा भ्राज मुवो 


राजाधिराजरी मृत्यु ` मुण॒ लखनऊरो धरणी. ` नबाब मंसूरम्रलीखां कल्यो-- . .. 
दिलीरो जोर धटियो, दिखररो जोर बधियो हमं । - 


४७९. राजाधिराज दिखरा माथे चदिया जद उजैगा दइंदौररं मुकाम सिरदार उठ गया ` 
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८०9, 


-‡ ~क. 


५९ ५ 
1. 
६५ 


41 
41 


४५ 
41 
^ 


४०४९६ ]  .. रनैडारी वातौ . १ 


जं{िचजोरो ~~.“ :. राजाधिराज पांच घोडांसू निसरिया। 
. सित्रसिध गांव मेवाड़ रो भोमियो जिखनं पनरे हजाररा षटानरू लोटोती दिवी 


राजाधिराज । 


२. -जेसिधजीसू राय हुई जद सिवर्सिच ग्रादछो हुवो इरण चाकरी । 
. लोटोतीरो सरदार जोध्रो सेरसिध जिररीनं कवियां करणीदानरी श्ररज 


बादरङिघजी राजाधिराज पगे“ लियो जद भ्ररज किवी. ॐ सेरसिघजीरी 
सानं कररणीदानरी न मानी! 


भ'उवं लाटा ग्रौर ठौडऽ कराया. लाटांरी ठोड खेत बागवानान राजाधिराज 
इनायत किया । 


. गांव हेनाणें च्यार हजार बोधा जोड हृतो, राजाधिराज उनासरे कराय । 


, जो्पर पांचमै ईका गरभराो - ग्रामरजाद राजाधिराज वांधी । 


मृडा खासा हायोरी सध्री हौकसू राजाधिराजरा मरजी थी! 


= 


, खास रुपियारो सक्को पांतसाह राजाधिराज इनायत कियो । 


. बीकानेररो राजा गजसिघजी जोधपुर रातानाडारा डरास्‌ः जेसन्रमेर 


परणीजसण गया जद महाराञजकवार ‰जरसिवजीर्‌ राजाधिराज साथ मेलिया।. 


. स्रत १८१९ फागरा सद १ चांपावत देवीसिध महासिघोत १, उदावत, 


केसरीकिध उदतरिघोत २, कू पाव्रत छन्नरसिव रामसिघोत ३ - अं तीन्‌ 
सरदार धावभाई जगनाथ जोधवुर गढ ऊपर पकड़ा । | 


. सोष्ठोत्तरं फागरं सुद. १ देवीसिध दिका पकाड्या । 


. द्‌जा सिरदारां श्रातमारामजीन्‌ कांध दियो जद ससतर -खोल . दिया हुता.. 


देवीरसिघजी ससः;र समेत कांध दियो । 


.` जनानो पधारं है. यू कहने सिरदारां वेली लोहापोठ आडी दिवी सिरदारां्‌ 


पक डया जद 1 


. सिरदा रार्‌ गढ़ माथे पकडिया जद उमर भर गोवरधन पचेस्वर बोलियो । 


. सिरदारांम्‌ हाथ पड़यो जद वै उच्वाक्ख थको डोढी पर गोडंददास वोलियो- 
-निगे राखी, रोठ कांईकरोहो दरवाररा ्रादमी होयनं । ` 


. सिरदारांर्‌ पकडर हाथ पडिया जद डोढी दावं उवाकं धको बोलियों- 
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४६ 


४९७. 


४९८. 


४९९. 


४०७०५. 


9०२. 


५०३. 


[4.2.6 


५०५ 


वाङीवासरो ख्यात ` - [ ५४९७-१ १२ 


देवीसिघजी वगर पकड्यिा ज्या रस्सांसू' बांध भोजनसाढठा दहेटली श्रोरियां 


 ज्यामे घालिया. हाथां वगा बेडी तोखीर कट्यां म्रायी नहीं जद कंड़यां 


मोटी चडाय श्रारा हाथ-परगां मांह घाली 1 


देवीसिधरा हाथ धावभाई्‌ जगजी पकड़या. कटार-तरवार खीची फतं 
खोस लिवी ) ¦ 


देवीसिघ प्रभृखांरा हाथ-पगः लोहरा वंधणरी कड़यां घड्ायी. पहला रानू . 
भोजनसालठ्रा हेटली ओरियां मांह राखिया हुता । 


देवीसिच महासिघोत न पकडाणो जद ब्रोलियो- मै गढसे किवी जसी गढ 


मोमे किवी । 
५०९१.. 


ऊदावत केहूरसिघरं गछामे भमरकेडीं रहती नित्य सेर पवकी बी चड़ी बातो. 
हमे पालकीखानो है जठे कंदमें हनो. श्रदारोतरे देवलोक हवो । ` 


ऊदावत केसरीसिघजीरा गद्धामे भवरकडी रहती. पलखीखानामे कंद रहता. 
शेर पवकारी नित खीचंड़ी खाता. संवत १८१८२ रामसरण हवा । 


उदावत केहरसिघरा गछ्छारा तोखरो कड़ीरी सांकंट भुरसमं दिवे 


-केहरसिघ ऊदात॑तरे गच्छारं तोखरी कड भुरसमें दिवी हुती 1 


म्रथम तेरईसे, पछ अठाईसं, तीजक केर छतीसे, चौथा फेर तयाटटीकष- जमले 


च्यार नाथजीदुत्रारे वडा. महाराज पध्रारिया 


५०६ 


४ 


५०८, 


५.०९ 


५११ 
` ५१२. 


अओक बार कोटारा महाराज गुमानसिघंजीसू श्रीजी दवारे मिलवो हुवो 
संवत १८३७ रा मिगसरमे चौवारी राड हरईदने संवत्‌ १८३८ रा मिगसरमे 
ग्रमरकोट रसद पहुंची सिधियांसू राड हुई । 


संवत १८२० महाराज विजैसिघजी गयारी गास भारो.दखोडी 1 


लखणेऊरं धरणी मनसूरन्रलीवां विजेसिघजीनू लिखियो-गुलानरो प्रत्र 
लिखतो मेलो तिरं ल गावजं नहीं श्रखरंरा अंतर लगावर्ज- यू हीज कियो । 


०. बडा महाराज सुरजमल सोभागसिघोतनं फुरमाया-भीवसिघजी सहर 


श्रपणायो जंदःथारा व्डेरातो महाराज रामसिधजीतो गेला रता ज्यांरो 
ही परी लागन कियो.म्हेतो सयाणा हां. इण ्ररज क्रिवी-खानङादरा 
धड़ माथे माधोक्षिच्जी तो अं चरण खानाजाद चछौडसी नहीं । 


राजाधिराजरे साद पलांरो.बागो माहे रहृतो, श्रठ्यारं पलांरो उपर रहतो । 
मृहाराज विर्जै्िधीरं श्रठ्यारं पलांरो माहे रहतो, इकवीस्‌ पलांरो उप्र 
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५९२--५२२ 1 राजेडरो बात ¦ ४ , 


५१३. श्रठटराज बखतक्तिघजीनू, श्ररजुर. विजेखिवजीनू . आ्रतमारामर कतो. 
श्री हञ्‌र फएरमावं- 


्रघं-दगध-भटास्याज्या राज्ये रानां मनीषिरा ¦ 
यथा त्यजंति विश्वे मो वैष्णवान्‌ बहिर्ज्ज्व लान्‌ 1 


५१४. स्ेखावत किसनर्सिघजी री .वेटी जंतकव रत्राई बडा महाराज परिया । 
५१५. संवत्‌ १८४९ रा ्रसाढ वद महाराज विजंसिहजी देवलोक हुवा । 
६१६. संवत्‌ १८४९ रा प्रसाढ सुद ८ महाराज भीर्मसिघजी गढ दाखल हुता । 


५१७. विजैशिवजो महाराजरी प्रयम गाय, पछ खवास, परं पासवान हई 
गला राय. गायरणपणमें नाम युखिया गोस्तामीजी दामोदरजी कनं भलांब- 
राय दावन म्रत्थ. महाप्रभ्‌ भ्राचारज क्रत सौ ्रन्थ गोस्वामौजी क्रत, संवत्‌ 
१७२७ माह वद १३ श्रीजी चोखां कदमखंडी पधारिथरा सक्टस्थ. कदंमखंडी 
प्रनकोट ह्रो. काती सुद १५१ाटोदीन्‌ पधारिया श्रीजी. च्यार महीना पाटोदी 

. पाट माथ विराजिया, पाटोदीसु सिरोहीन्‌ पथारिया श्रीजी गांव सरणांसुपा्ा 
पथ्ारिग सो पसकरजी होय मेवाड़ पधारिथा, राणा राजक्षिघरा भावस साठ ` 
वरस मुथरानाथजी ब्रू दी पधारिया. व्रीजी पधारिवा पहलां सोता वरसां दारका 
नाथजी मेवाडमें पधारिया. इण कारणस कांकरोढीरा गोस्वामीजी यणाजीरा 
गुर है. गोदुकनाथजी श्राबेर पारिया । 


१८. महा राजा जालमरसिघ विजंसिहोतरें वैजनाथजी रो इसट हूतो 


५१९. नतानगररां हाजाभत्‌ , हकवदरा राणानूं , ईडरा रावन्‌ , ड्‌ गरषुर नांसवाह- 
, छारा रावननू जोध्रपुरमू अंक सरोखो लिखावट । 


५२०. गांव जोधपुररा ७७. पोहकरणरा, २४६, सोजतरा ४४८, ज्ोररा 
¦ १४४, जेतारणरा ३८४, मेडतारा ६२, फठोदिरा १४९ सिदवाखारा 
८४, सांचोररा मंहाराज सायबर । 


. मोटाराजा उदे्िघिजी, सवाई राजा सूरजसिघजी,. दव्यंभर. गजरसिघजी 
. धू खलसिघजी, .अभैसिघजी, राजाधिराज बखतर्सिघ ~ प्रा पदवी थी । 


५२२. च्रडोजी मागलियांरा भाणेज, रिडमलजीो सांबलांरा भाणेज, जोधोजी, ` 
भाटियांरा भाणेज, सूगोजी हाडांरा भाणेज, वाधोजी भाटियांदा भांगेज, 
गांगोजी सांचोरा चहुवाखणांरा भाणेज, राव मालदेजी देवडांरा भाणेज, . 
उदसिघजी भाल्लारा भाणेज, सूरजसिधजी कदधवाहांरा भाणेज, गजसिघधजी 
कछवाहां सप ्षत्नेल,०७भसपंत सिणणी"।सगताधक्तर, पणेन, भजीतसिधजी 


८ 
„९ ¶ 
[+ ० 


५२३. 
 , रामारो सतो, सतारो वोरो. संवतं १५०८६ वीरा सतावतन्‌' मार रावं 


५३०. 


५२१ 


सांक्लीवासरी ख्यात [५२२-५३४ 


जादवांरा भाणेज, बखतसिवजी सांचोरा चहुवाणांरा भाणेज, विर्जसिघजी . 


सावव्ोतांरा भाणेज, गमानर्सिघजी देवड़ांराभाणेज, मानसिघजी सांचोरा 
चेहवाशां रा भाणेज । 


खारोड्धारी रवांवासयो ङडलतिद्धास 


खौधल रालेडख 


भद्राजूररो धरणी भारमल सिधल जिण सरवडी दीवी. भारमलरो रामो, 


मालदेजीः भाद्राजण लियो । - 


. वीरारं वीसच्दे, वीसघ्यदेरं तजो जिख जाछोरीमें गांव मेहेडो वसायो । .. 
 लांबिया भाद्राजरा सींधलांरं हती 1 


. जैतारणरो धरणी सींधल नरसिंघ वीदावत सुषियारदे सांखीरो वणी जिणरं 


वंसरा मेवाडमे है, सोके गांवां है ) 


. गांव वालारणो डोडियाठ पारवती हैजठं सींधाल वाघ गोपाढदासोत्‌ रहै छ 


धरतीरो विगाड धरणो करायो । 


, सींधल रांपावत कवद्ां वगेरे सोढा गांव जटं रहै जागीरदार थको. सीध. 


भाणावत वठछारा वगेरे बारह गांव स्नामें रवे, सीधल लांक्रावत कीडोमाः 


 वगेरे गांव वधनोरा मदारिया विचं भ्राडावद्ारी तछहटी ज्यांमें रहै । 
२९. 


[ 


संवत १७१२ वसाख माहे .बाढो केसोदास जंतसिघोत नें म्टचो राव. , 
भारमल साथ करिनं सींधालां ऊपर श्राया. रावदढ भारमल जगमालोत साथ 
सोढो भ्रमरो भोजराजोत १, भ्रमरो सुरतारणोत २, सिसोदियो कभो ३, मनो- ` 


हरदास भाखरसीह्योत ४, किसनो उदावत ५, दछपत.६ ` बीजो ही साथ 
धरो. हूतो । 


सींधल वाधो वीदावत; बीदो सूजावत, सूजो सीहावत कवठां धणी । 


सीधल वाघो वीदारो, वीदो सूजारो; . सूजो सीहारो,. सीहो भांडारो गावं | 
कवल. १ ५००) रेख । 


५३२. सीधल सांवठदास मानसींहावतरो. गांव पावो, १०,०००) रेख । 


५३३. सीधल जसवंतसिवं रायसिघ मालावतरो. गाव कुटेकाव. ४,९००) रेख । 
` ५३४.. सीधल केस रीसिघ 


र्ठ 
ति । 11५11441 रो. गांव जाशोडो. रेख ४,००० ) । 
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‰३५-४.४६ |. | रालेड्सै वतीं ९ 


५३५. 


न= 
„१ ॥1 १ 
(#ी 


£] 


^< 


५४१. 
५४२. 
४३. 


2४. 


{४. 


सायद-वाधरा घरां सिरम्राग वी ११ 
हवो चितोडसू वियो हलो 
काटको म्राभसू वीज कवच 
ना मो रावास्न ऊहड तअ्ररजुन श्रपसिया नेतानू दियो 1 


. सलखो १, जंतमाल २. खौमकरर ३, रावत रारो ४, वेरसाल ५, रायोदास 


भाखरसी ७, सूरजमल ८, पातो ९, रतनसिघ १०, श्रास्षकरण १ १,मनोह र १२, 
-केसरसिव १३, बट्‌ १४, खीमो २५, सवाई १६, देवसिव १७- नगररः 
रावतांरी पीडिया।.. 


=. तेजमाव सलख्ावतरो बेटो हाफो जिणारे वंसरर सिवणाचा कटावं. सिवणं 


राणो देवीदास वीजावत हाफारा वेंसमें हुवो + 


. रारेड वरियेचा मलीनाथरा पोतराटै। 


महेचा 


. राव मंउठढक्‌ नगमालोत्तरं तीन बेटा हृवा- राव भोजराज १ जिणंरा महच, 


खेतसी २ जिर कोटड़, वांदियो ३ जिणरा जघरेलिया । 

मेहवां ये खव भोजराज मंडक्कोत रणखेत पड़योः सन्यासियां उठायो, ब्रो 
सन्यासी हुवो । 

वेगडो नरो खेतसी मंड८कोतरो जिरणं महेवो ले लिथो नगर सज कर. रावटट 
भोजराजरी वेर सुराचंदरी - चहुवाण वेटानु ले सूराचंद गया । 

` किताईक व्ररसां पकं राव भोजराज सन्थासी थको गुजरात सामास जमात 
ले श्रायो. नगरमे बेगड़ा नरा मारियो. महैवारो मालक चदानं क्रियो 1 
रावं भोजराज मंडक्कोत कठईक सन्यासियां वावा उपाड्यो. -साजो हुवो 
जद सन्यासो हनो. इरी राणी सूराचेदं गयी. राठोड्‌ वेगड नरं खेतसी 
मंड८कोतरे महेवो खोस लियो. इशणरो छोटो भाई रणधीर सिंववाड़ी राजं 
कर. रावल भोजराज सन्यासी थक्तं जमात भ्रा नगरमे वेगडा नरान्‌ मारयो 
वैदा वीदानू टीको दे महेवारो धणी कियो 

संवत १६९१ मरह माहे पलां जाठोररो गांव मोर सोम मारो प१@ निवाई 
गांव सिवाणरो महेचां मारियो, माह वद ४. गाथां १४०, भंसां ३०, बेल ६३०, 
घोड़ी = ले गया. असवार ३०, षाढा ३० हुता । 


, संवत १६९१ माहमे रागेड महच महेसदास जाछोररो गाव मोरसीम्‌ भ्रायो 


हजार मास लेने गांव मोरसीम बान्रियो ख्‌ दियो. धान धरणो ले.गया 
पादरिय वेढ कीवी. जरा दस पादरिये काम श्राया. थोरी १९ महेचांरा मूवा 
के घायल.ङ्ुत्र सिह करततम्ये स्स, ष्‌ न्धि २९७6861 ^0806111/ - 


ह, । वांकोवासरी स्यात ` [ ५४७-५५७ 


५.८७. महेवो सनो कियो जद राठोड देरईदास पतारो सावछठछदास सोढो. अ्रमसे भोज- 


राजोत मनोहर सादूछ भाखरसी,रावठछ महसदास भारमल इत्यादिकं राजाजी. 
देखरो विगाडइ करता । 


. संवत १६९१ रा जठ मांहे रारोड देईदास, महेसदासये भाई सांवल्दास, सोढो 
ग्रमरो सांडियां १२० वाद्रीसरथी ले गया! 


५५९. महेचो चंद्रसेण वाघ कलावतरो राणा जगतसिधरी चाकरीमें पटो हजार 
` बारहरो पावं. वसी गांव काकर । 


५५०. महेचो ईसरदास देतसी जसवंतोतरो सात दजाररो पटो पावै. वसी गोडवाररं 
गात्र मांडठ 1 | 
५५१. साठ गांव महेचारं तीवड़ी लार है. हमै सिरदार जंतसिव उमेदसिघोत है 1 . 


५५२. ई दांरो गांव भालू महेचं रायमल उदैसिघोत मारियो फागण सुदमें ई दो भानो 
. ; गोपावत जणा च्यारसु काम श्रायो. रायमलरे साथ पांचसौ श्रादमी हता, 
भावियांरो पिण लोक साथ हृत्तो. रावदटे गया. ऊंट ४, दादियां १००० 


महेचा ले गया 1 
| कोट ड्या 
५५३. वेगड़ो नरो १, रणधीर २, इदो ३, वरसिहं ४-अं च्यारू खेतसी मंडछकोत्तरा 
बेटा । 


५५४. वेगड़ो नरो १, रणधीर २, दूदो ३, वरसिघ ४-अैच्यारू . राठोड़ खेतसौ 
रातठ मंडठकक जगमालोतरो जिणरावेटा | 


५५५. कोटडारा राणारी पीडी--रावठछ मलीनाथ १, जगमाल २, राव मंडध्क ३, 
` राव तखतजी ४, रावत दरदो ५, रावत चापो ६, राणो जंतसी ७, रारणो वाघो 
ठ, राणो रतनसिघ ९, राणो भरू दास १०, राणो जोघधो ११, राणो सूरो-१२, 
राणो मठचंद १३, राणो उदंभाण १४, सिरदारसिधः १५, मालदेव १६, 

धीरतसिव १७ 1 ¦ 


५५६. राठोड़ चपि दूदावत्त सिववाडीसू' कोटड राजसथयान ब्रांधियो. राठोड चापो 
ददो बेतसीहोतरो बेटो. सू वेगड़ो नरो माराणो जद नगरसू भागो. इणरो 
काको रणधी र खेतसीहोत सिववाड़ी राज करतो होः उ ्राधो. रणधीर 
दूदारो पेटियो कर दियो. ग्रो चापो सिववाड़ी रहै । 


५५७. कितायक वरल चप दूदावत राव वीदानू .कह्या -म्हारं साथ सातवीस 
7 धोड़ासत्छकलमत.जद्ट्मेच,ऽजक ददु कीरा, जावो, श्रो कस हं 


"५९ 


ल 


५९ 


< 


२८.6७ 


५६१ 


५६४1 + राठोडांरी वातां - ५१ 


कीजो. उठासू गांव खरीग जेसचठ्रमेररा रावछरीः घोड़्यां ठी उठे पाव. सू 
रावढजी चापे कही जू हीज किथो. इण वाड़ी जाय रणधीरन्‌ सार सिववाड़ी 
ने लिवी वोदे रजपूतान्‌ कही--म्हारं कल्यां विना रणधीरनू मारियो.मोनू मू 
दिखावजो मती. वं सातवीसी घोड़ां ही चांपारं वास वसिया। | 
ग्रागं पहाड़ मायं परमारारो करायोडो पक्को कोटदहो. अंक कोट महि 
वांधियोडो कृदो हो. ओक कोट नीचे पहाडरी जडां बांधियोडो कूवो हो 
पछ परमारां माथं भाटी सीध देवराज कटक मेलियो जद श्रो कोट पड़ाय 


 नाखिथो. वेरा बुराय दिया. चापे ऊदावत सिववाडीस्‌ जाय श्रागला कोटरी 


नीम ऊपर तीन पड़कोटा कराया, तीन दरवाजा. तीन्‌ कृवा उचड्य. नांव 
कोटो दियो. राज -ठोड कोटडो कियो । 


नवलखा-दुरग-नरेस' वाघा कोटड़यान्‌. कल्यो- जिस्‌ जाणीजं है नव लखो 
दूरग कोटडान्‌ करै है। 


धाव कु ञ्नरां-वींद' वाघा कोटड़यारकृम्रर सोढी ठंकुराणी हती । 


पीपा .राईकांरा बेटा-पोतरां सांांरो दध पीधो. मेहरो बेटो धू टलवाकं पर 
समेट सूतो. १७ नेतसी भायां भडा सहित सांढांरी वार चदियो. कोटडियः 
रामाजी मारन सांटां पाद्छी ग्राणी.ते नोर तटं पारी पाय दोड कराय राईकांत्‌ 
दूध पायो. उण सम॑रा हीडोठा- 


सांटो लोपसो इतरो, गांधी सांइरी साध । 
चडि महीरा नेतसी, रातो तरगस वांध ॥ 
नटी कटांड. नीठ्टी लप, ची भ्रमापियो खाय । 
हाथ-वतरे श्रांतरं, अ कोटडिया जाय १: 
, खेतो पू नेतसी, नीलो घोड़ो काय । 
ग्या ईंडररी चाकरी, दियो ईडररं राव ॥। 


५६२. कितीकं पीलियां कोटडं रारो दुरजणसाठ हवो. जिणकनेसू रावठ अखेसिघ 


५६३ 


कोटड़ो ले लियो. दुरजरसाठ्छ सीवाणरी नाठछ जाय रियो. कोट नरेडो 
रावल जेसलमेररं पड़ाव नाखियो । । 


संवत्‌ १८२१ राव मूलराजजी दुरजणसाठछन्‌ कोटड़ो दियो पेसकसीरा 
रुपिया ठेरायने । 


५६४. कौज जोधपुररी कोटड़ा माथं श्रायीः उठा हाकम श्राणा दुरजरसाद्ट कोटड़ा . 


मांयसू जेसलमेररो हाकम काढ दिषो. उण दिनसु सीव जोधपुरसा मुसदी 
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वक्रिंरासरी स्यात | ॥ ६९५- १७३ | 


. जेसलमेरर रावद्ध भीव रतन धरमदास. उधर गव दियो. नरो लिरन 


कोटड्यारा राणा भेरवदास कने सेलियो वचन दे. भैरवदास भींव कनं 


स्रियो. भीव भरवदासनू मारियो वडियाडारो ऊनाम जेस्लभेर 
हेटे घाच्ियो 1 


. कोटडियो जेसो १, राजसी २, नरहर ३,मेघराज ४,भाखरसौ ५. भाखरसीरी 


बेटी गोमांबाई खीची गोवधेनजीन्‌ पररणायी ) 


3. खीमा १, वासाडाः २, दोट ३, फ्ठसू डिया ४, कसू बली ५, धपरविया ६-ज 


तापा राटोड़ी महेषामे है धारवियो गांव कोव्डप्रोदहै। 


. बापड़ाऊरे छिकाणे राणो भीमे रततनावत बाढनेर बसायो ^ 


जेताबत् 


. राठोड ग्रखंराज रणमसलोत सीधलः चरडान सार वगडी लीदी, चरडाजीसे 


७०. 


५१ 


१७ 


५७३. 


॥ 


थान कोटड़ी माहे है. पटर्ला सामः स्म -चिराक चरड़ाजीरे थान न्ने जावै पच्च 
वेगङीरा सिरदार.आागे दिशक भाण. भ्रजंश्रा रीत >) 

श्रकवररा दठ उलटा, है चट श्राया हाल) 

छोरी छोटी लातणी, मोटी कीधी माल ।। 


वचायरा अवंराजोतर जतःवत वमेरे नव बेटा हुवा ६ 


वरगड़ीरा सिरदार उर्जण्सिघजोन्‌' महाराज भ्रजीतरसिघजी मरायोौ. मेवाडरभे 
सगतावत्तारा गावांमे उरजरसिवजी मुवा. पछ पहाडरसिघ जनमियो. बीकम- 
कोहर मामालमे दरवाररा उरस्‌ भटियारीजी षहाडङ्सिघजी बैठा बवेटान्‌ 


लेने देवगढ़ गया. पहाडसिघजी -देवगढ मोटा हुवा. ठाकर रावोदास॒ श्रागै .. 
भनारा । 


उरजणसिधजीरो वड़ो बेटो सामसिध जगावतांरं गावि वहमाली परणियो ` 


हृतो सो ऊ वहमाली जाय वसियो. वहमालीसुः वेगम गयो. उठे महाराज 
मजीतसिघजी जहर देय. म॑रायो । 


रामसिंघ उरजरणसिंघरो भाई जिन्‌ रुक कराय धाटामे मरायो. अजीतधर्सिजी 
जंतारण कन.फूलमाल जठारो दाहिमो सलेमाबाद फरसरामदेवजीरो शिष्य 
नाम टीकभदास जिण श्रापरी वणायी साखां ` अंक दिन फरसरामदेवजीन्‌ 
सुगायो. जद भ कही-तु' तो तत्तवेत्ता हवो जदसु तत्तवेक्ता कायो. दीकमदास 
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७३ 


५७४. 
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५.३९. 
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५८२. 
०८३. 


रत. 


५८५ 


५५1 = राले बाता - ` > 


जंतारर श्राय भूतारे थानकमे वसिया. लोकां कल्यो श्रठ भूत रै है, प्राप 
ग्रठे म॑त रहो. यां साखी सुणायीः- 
गू दी गोयंद रायकी, आगर रही वाय । 
श्राये संत अनंतके, भूत गये सन भाज ।। 
उर दिनसू जंतारण द्वारो वांघो । | 
वगडीसू विगड़ी से वातां । 
वगड़ी जेताजीः जंतापोढ करायी 1. 


क्‌ पावत 


विकि च क 


. महाराज अ्रखं राजोतरे पुत्र क्‌ पो हुश्रो. सिवराव चड़ घूः महाराजजीरं रेणे 


नांव कडा लियो. क्‌ पेजी वाईरो व्याव आराद्धो कियो. जद साडे ही नाद 
प्रसिद्ध हवो 1 ` 


७. कूपा महराजोतरं बेटांरी विगत-प्रथीराज १, राम २, प्रतापसिव ३,मांडा४, 


तिलोकसी ५; महेसं ६, उद सिघ.७, ईसरदास ८,» तेजसी ९ । 


. प्रथीराजोतांरी मोम चापड़ामे. मांडणजीरा भ्रासोप. तिलोकजीरा धणलै. 


महेसजी रा कंटाख्ियं सिरोपारी. उदसिघोत बसी, सीवा, चेकावस, ईसरदासोत 
माड चांडावठ. तेजसीहोत ईडररी धरतीमें है. रामाठा चदेठाव रामावत । 


संवत्‌ १५५९ रा मगसर सुद १० कपा महराजोतरो जनम. संवत्‌ १६०० 
काम भ्रायो = 


तेजसी कं पावत भ्रमुतियां सीधलां मारियो. तेजसी क्‌ पावतरा वैरमें मांडण 
कू पावत सींधल सीहो मारियो. संवत्‌ १६२७ मांडण कू पावत सींधल सीहो 
भांडावत मारयो । 


कनी राम रामसिघोत माथे सूरज भ्रावतो जद गामतरं जावतो । 


ग्रासोप दठपत कनीरामोत तठावरी पाठ ऊपर बंगलो करायो जिराणा 
भूमस्‌ नेडो भरो बंगलो करायो. पछ अक वरस द्रठपत जीवियो । 


ग्रासोप रंगसाल्ठमे नाहरसिघ राजसिघोतः गच्ियोड्ा अमलसू बकडियां 
भराया दासियांन्‌ कहीने ठकुरारियांन्‌ तेड़ी बेटा बेरिया .सदित 1 


पत्तो कं पावत देर्ईदास जंतावत भेठो मेडतं काम श्रायो 
पातारो हमीर रतनं रतनरं बेटा तीन हु्रा-मालो १, .कलो २, जमल ३ 


7 पातान्‌ ्दह्.कतषःत्रोगन्छेःहुति.विाव्वहपक्पयकक्रस्परूः वसायी । 
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बाोदासरी स्यात | [ ५०८६-९ 


. राठोड उदेसिध क्‌ पावत जेमलजी पत्ताजी भेठ्ठो चित्तो काम भ्रायो }. 

७. कंटाछ्छियारे घणी किंसनसिघ कू पावत भ्रागानूर नबाबनू्‌ मादियो। 

. श्रमरसिघ क्‌ पावत वरवीर सोढंकोन्‌ मार सिरियारी लीवी \ 

. क पावत महेसदास दलपतो त कांदां विना जीमतो नहीं । 

 राठोड़ क्‌ पो किस्नसिघ जसवंत सादृव्छोतरो देष वणवीर माथे कटक कियो. 


हतो. सिरोहीरो राव श्रखेराज भ्रायो हृतो. पछ. राटोड किसनसिघ, जसो 
देवडधो भर्‌ रो सिकार गया हृता पूरणथा कोस च्यार श्रागै. षरे वणवीरर 


साथ श्राय भ्रादमी तीस मारियानं जरा वीस घायल . य. किसनसिध 
सादत्टोत मारारो 1 


 वासणी 
रामसिच १, सिरदारसिघ २, जोधसिघ ३, भ्रणंदसिघ ४, कूपो हुरीसिघ ॥ 


चपाचत्‌ 


. पोहुकरणरा सिरदारांरी पोटियां लिखंते-रिडमल ९, चापो २; भेर्‌ दास-३; 


जसो ४, मांडणा ५, गोपाठदास ६. वीखढ्दास ७, जोगीदास =, भगवानदास 
महासिध १०, देवीसिध ११, सवछर्सिव १२, सवारईसिघ १३, सालमसिघ १४॥ ` 


, चांपाजीरे बेटा दोय-भैरवदासजी १, सनतोजी २. करण रिडमलोतरं बेटा 


दोय-लणो १.नं माणकरराव २. मेडतारो गांव बीदाक्त खेतसिघोत चांपायतांरों 


जासू उठ गोकरढदासर चांपावत ताठ भोपाढ्छरा राव कनांसू भागली 
पई पायी । 


४. चपि गोपाठदास मांडणोत १, चापो सूरजमठ जेतमाटछोत २, राठोड ईसरदास 


. ३ नीवावत-अं भाडवं काम प्राया । 


५९५९ 
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५. संवत्‌ १६५० चहुवारण. वागशडिया मान॑वाद वालारो रावच्छ उम्रसेरजी ज्यांरो 


उमराव दागड़सूः छाड गया. पातसाह्‌ श्रकदररो चाकर रह्यो. पछ चांपावत 
सूरजमल ज्तमालोत्त जिर बुरहानपुर श्रकवरया डेरा उठे ही मान हूतो 


श्रा मानन्‌ मारियो, रावकर उग्रसेख राजी हुवो. वागडमे ब्राह्मणनू्‌ कर लागतो ,. 


सो सूरजमल छडायो । 


ह रनाथसिध ९, अ्रनोपसिघ २, रपसिध ३-अं तीनं बेटा तेज सिघ साई दानोत ्‌ 
चांपावतरा । 


चाषावत ठाकर भगवानदासजी भीनमाल जमी माथे ऊभा थका श्रीवाराहजीर ` 
माथ छत बंधता, इता प्रचंड हुता. हमे सेवग वाराहनीरो तिलक कर हं 


-नीमरणीर्‌ तीजं पगोति 
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चांपावत तेजसिवजीरं. तीन बेटा हवा-वडो वेटो हरनाथसिवजी ज्यांरा 
प्राउकं बीजो वेटो श्रनोपसिव ज्ख्ररया भीमाच्ियि. तीजो बेटो रप्सिव ज्यांरा 
जाियाणें वामसीरा 1 


ह रनाथसिघरा आखव, अरनोप्सिवरा वाति भौमस्य, रपसिघरा जारणिया्णं 
वामसीणा 1 

्राउव क्खतावरसिघजी खींच गोवरधनजो . जगनाथोत्तरो दोहितो, माधो- 
सिघजो खेजडके किसनसिघजी हटीसिघोत जिरो दोहितो, सिडसिव द 
राणावतत उदंसिव सिरदारसिघोत जिखरो दोहितो, जंतसिच सलारी चहुवाख 
प्रतापसिष चतुरभूजोत तिरो दोहितो, कुसछसिघ लवेरं भाटियांरो भाजो, 
टरनायसिघ दांत वारडारो भाणेज । 


: रारावत उदंसिवरी वेदी अंबाबाई जोधांरी भाणेजो जंतसिव पररियो । 

. वागली रो वणी चांपावत जिखारी पीडियां-गोपाढदास १, खेमसिघ २, नारं 
३, हरीसिघ ४, कुसलदास ५, जालससिघ € । 

. चांपावत जेतमाव जेस्रावतरं बेटा च्यार-ख्पसिघ १, भाण २, सूरजमल ३. 


सुरज ४, भालगड जेठतरी भारणजोरा । 


, चार-परिया वगेरं छिकारणा स रजमसोत्त. वौोजासणणी नीवरं खारिये रूपसिघोत 


नींबली वात सुरजणोत 1 ˆ 
ह्‌रसोच्ावरा सूरतसिघ राम-उपासीक है. उररी लुगायां वणाया ज्यांरा नांव 
सीतासर नं इणा तद्राव खिराया जिररो नांव रामसर । 


: चांपावत सामसिघ देवौसिधोत वार्ईरो व्याव जैपुरमें कियो. बाई उणियारारः 


राव राजा भीमसिघजीन्‌ परणायी- चारणान्‌ त्याग दियो । 


क रनोत (संमदडी) 


७. समदडी रा सिरदारांरी पीडियां लिखंते-रणमल १, करन २, खंणक्ररण ३ 


वीदो ४, नीवो ५, प्रासकरण ६, दुरगदास ७, चंनकरण <, मानकरण ९, ¦ 
दुदरकरण १०, सालमसिघ ११। ¦ 


. राठोड करनो रिडमलोत चवा देहरो करायो . संवत्‌ १५८५ म!हं वड ५-~ई डो 


चढायो, ब्रह्मभोज किंथो, हजार गायां दिवी, धन घरणो खरवियो । 


. संवत्‌ १७२१ महा दुरभिख पड़यो. भ्रासकरण नीबावत धान घणो वांटियो. - 
. राठोडां धरन देसे राखियो 
, संवत्‌ १७२० गांव सालवे भ्रासकररण नींवावत वेरो खराय बंघायो । 


- दुरगदासजीरी-मा नं खीमकररजीरो मा सगी भुवा-भत्तीजी केलणःभटियाणी 1 
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दुरगदासे आसकररगोत केलियारे घरं सरणे र्यो 1 
दुरगदास ्रासकरणोतरी बेटी विनेकवरनाई सल बररा"धणी रानत केसरीरसिघन 


परणायी , दूजी बेटी दुरगदासजीरी कूसव्छबाई । 


- दुरगदासं.१, तेजकरण २, ्रणंदकरण ३, रतनकररण ४ । 
- दुरगदास भ्रासकरणोतरो बेट विनेकवर सल्‌ व॑र रावत केह॒रर्सिवघजीन्‌ 


-0-०प दोहितो राबतलालजी । 


दूजी बेटी राजबाई साटोरं उमेदसिघजीन्‌ परणायी । . 
करनोत रतनकरणरी बेटी धनबाई कुरावड करु वर जालमेसिघ उरजणसिघोतन्‌ 


.पररणायी. दोहितो रावत जवानसिच । 


. वहामौरो धरणी करनोत रतनरसिघ जिखरी बेटी धनवाई कूरावङ जालमसिघ 


उरजणसिवोतन्‌' परणायी. उरा वार्हूरो देटो रावत जवान! 


. रतनसिघजीरो बेटी दूजी राजबाई साटोके उमेदसिघन्‌ ` परणायी । 


०. तुरकाणीमे दुरगदासजी जुन वाहरमेड रहै. जद फामररा जट सारा 


वाहड़मेररं गांव कवास धान नीपज्यो जद जितो हासलरो धान वाहडमेर 
धरणोनं देता इतो ही ठाकरां दुरगदासजीन्‌ देता हा । 


- उदपुर राणा जंसिघजीर न कंवर त्रमरसिघजीरो ग्रमेढ हुवो. कंवर उदैपुर 


बेठो. राणाजीन्‌ उदेपुरस्‌ काड दिया. दस हजार रुपिया खरचीरा मेलिषा 
सगा विधरा समचार लिख मेलिया. महाराज दुरगदासजी वगेरा उमरावांन्‌' ` 
मेलिया. इकलिगजीरे देवरं कवरन्‌ रारारा पणां लगायो . कवर सागररी 
पलां गयो नं राणाजीन्‌ उदपुर बेसारिया । 


बरूदीरा राव अ्रनिरुधिसिघजीरं न हाडा दुरजणसिवजीरे श्रापसमे म्रमेक हवो 


दुरजरणसिघजी बाहर नीसर ब्रू दीरो विगाड करता हुता . दिखणसू्‌ ` इण हीज 
काम पातसाहस्‌ सीख किवी 


. राच श्रनिरुधसिघजी ब्रुदी श्राया नै दुरगदासं श्रासकरणोत भ्रमिर्धसिघजीर 


, पगा दुरजणसिधजोन्‌ मेलिथा. मे कराय दियो । 


६२४. 
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राणाजीः सादडी दुरगदास प्रासकरणोतन्‌ पटे दिवी ही. दुरगदासजी नेव 
बहिनि-बेटियांरा व्याह सादडी करिया. चारणान्‌" त्थाग दे जस लियो। ` 


उदपुर श्रमरसिघरा घोड़ा लार दूरगदास भ्रासकरणोतरो घोड़ो चित्र बीचमें । 


प्रस्सी बरस तीन महीना भ्रट्‌टाईस दिन, इत्ती ऊमर दुरगदास ्रासावतरी हुई । 
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७. वालर वारीरी ठिकाण खींवकरर श्रासकरणोत्त गांव वसायो । 
. तेजकरण मेहकरजी दोन काचोडरा सारगदे्रोतरा भागेज, भ्रभकररजी 


राव चतुमु ज चाहाणरा दोहित्ता. चेनकरणजी बीकमपुररं केला रा भागेज +. 


. तेजकरणजी महेसकरणजी दो कु वर दुरगदासजी साथं मेवाडमें गया. म्रभं- 


` करणजी महाराज जसिघजी कनं गया. चनकरणजी समदड़ी हीज रह्या । 
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.. भाखरजी १, करनजी १, . कांधलजी ३, पाततोजी ४-च्याङू अक माया भाई 


रिडमलजीरा बेटा । 


बालावत (मोकवठसर) 


. रणमल १, भाखरजी २,.वालोजी ३, भारमलजी ४, नगराजजी ५, अतसी ६; 


केसोदासजी ७; माघोदासजी र, भ्रखं राजजी ९, खीमराजजी १०, उदंराजजी १ १, 
नाथजी १२, लालजी १३, जवानसिहजी १४ हमे मोक्ठछसर धरणी है । 


. भाखरजी १, करनजी २, कांवलजी ३, .पातोजी ४-च्यारू' अक साया रिडि- 


मलज।रा बेटा! 


. मोकठ्सररे धरी वारं उदराज खीमकरर अ्रखेराजोतरे महाराज त्रभेसिवजीरी 


ग्राग्यासु कोंटनोदरो धरी भाटी फतंसिव श्रमरावत मारिथो गुडारो राणो 
सूरञजमल भाखरसी साहिबखानोतरी मदत लेने । 


वरसिघोत 


सोनगिरा खीवा सतावतरी बेरी चंपा जोधाजीरी राजलोकं जिररं बेटा दोय 
हुवा-दूदो १, वरस्व २1 


जजी जोधाजी श्रन्‌ भेष्ो मेडतारो परगनो दियो श्रागं सहर मेडतो नहीं 


हतो. श्रां मेडतोः्सायो । . `. 4 
, वरसिध कितायक वरसां दूदान्‌ काढ दियो. ददो वीकानेरमे गयो. पछ वरसि 


दुकाठमे पातसाही सहरमे संभर ल्‌ रियो. -्रजमेर सूवं भांडवरा पातसाहरो 
चाकर मलृखां हृतो. उण बोल-कोल दे अ्रजमेरमे वरसिघनं पकड लियो. हुल 
जतो सह लोल श्रजो क्राम ब्राया. वीकानेरस्‌ दूद वीकं भ्राय वरसिघन्‌ 


छडायो 


( -लाब्रोे ) 
जोधो १, वरसिघ २, सीहो ३, जसो ४, रामसिध ५, भींब ६, केसोदास ७ 


[ वड़ो रजत. हुवे केसोद्रष्छः प्राङ्घ रहा. 1111 २6568161 ^\0806119/ 


, रालोड केसोदास भींवसरो, भींव रामसिर्घसे, 


हाखीदासरी ख्यात | ६३८-६४९ 


| ्‌ रामसिघ जेसारो, जसो सीहःरो, 
सीहो वरसिघरो, वरसिच जोधारो, जोधो रिडमलरो । 


. कैसोदास मारू कहाणो. जाबुवो नवो सिकिणो खाटियो । 
. जाबुवारा राजारो पीटियां लिखंते-केसोदास व्वा नायकनू ` मार कावुवौ 


लियो. फनञ्वा नायकरो बक्षायोडो ज णस्‌ फावुत्रो काथो । 


. ववो नवो राज खारियो. केसोदासरो मोहणदास, मोहशदासरो  राजसिघ 


सीकरी राड हुई जिणा पहर दिनरे रारोड जसो सीहा वरसिघोततरो राणा 
गारी चाकरीमे हुतो सू पचस्‌ मुवो । 


. सांवददास उदंसिघरो, उदेसिच जेसारो, जंसो सीहारो, सीहौ वरसिघरो, 


सांव्दास देर्ईदासजी सामल सरफुहीनसू जंग कर राव मालदेजीरं काम श्रायो । 


४. कुसठगढरा धणी वरसिघोत. जोधा ज्पांरी पीढियां--जोध्षो १, वरिघ २ 


तेजसी ३, त्रासकरणा ४» माल ५, राम ६, जसवंतसिष ७, प्रवरेला =, भ्रजबसिवर 
९, कोरतसिघ १०, अ्रचटसिघ ११, भागोतसिघ १२, जालमसिधं १३, हमीरसिथं 


- १४ हभ कुसलगढ राज करं हे । 


६४९. 


. राठोड तेजसी वरसिधोतरं भाई बेट वड़ी रियां म्रायी. चाडसू सरत्रण 


कद्छवाहासू वेढ हुई जद तेजसी काम श्रा । 


- राव जोवारो वरसिघ, वरसिवरो तेजसी, तेजसी रो सहसो. सहसान्‌' राव 


माकदेजी बडी रियां दिवी, दीरमदे दूदावत कनांसु मेडतो लिथो जद । 


केसोदास १, कररण २, महासिघ ३, कुसढ्सिघ ४, दंदरसिघ ५, बहादुरसिध ६, 
भींवसिघ ७, कू वर प्रतापसिघ ८-लखेसिघोतं जोधा है । 


. राठटोड खेतसी वरसिघ.जोधावतरो वडो रजपूत हुतो. सीकरी सांगा राणारं 


बावरसू वेढ हई जद काम भ्रायो. वीरमदे दरूदावत नीसरियो । 


देतसी वीरमदेरे साथ हतो. राटोड ठाकूरसी कलारो, कलो खेतसीरो, वेतसं 
वरसिघरो, वरसिघ जोधारो. खाङ्रुरसी कलावत वड़ो रजपूत हुवो. सात- 
स्ियावास सरफुटीनसू जंग कर राठोड सांवठदास उदंसिघोत राव माङ्देजीरं 
काम अरायो जद ठाकूरसो पूरं लोह पडियो. जमल वीरमदेश्रोत इणन्‌ 
उछायो. पछ वांसवाठे चाक्र र्यो. वांसवादछारे ` राव उग्रमेण चांपावत 
सूरजमल जंतमलोतं साथे ठाक्ररसीन्‌ मेलियो माना चहुवाखन्‌ मारणान्‌ ` सूरज- 


मलजी मानानू मारियो जद चहूवाण मानारी लात लागी-. ठा्ुरसी कलावत 
काम श्राय 
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६५०. राटोड खाक्रसी कलारो, कलो वेतसीरो, बेतसी वरसिधरो, वरसिव राव 
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जोधारो. ठाकरसी डो राजपूत हुवो. वांसवाब्ारे रावढ उग्रसेणजी चापात्रत 
सूरजमल जंतमलोत साय ठाकुरसोन्‌ मेलियो चहुवाणमानानरं मारणवुरहानपुर 
सूरजमल माना चहुदाणानू मारियोः जद मानारी लातत लागा ठाकरुरसा कलावत 
मुतो । 


` मेडलिया (दूदटावत) 


दरदो जोधादत 


, वरव मयो मेडता सायर मार्थं श्रादमी जोधपुरस्‌ सातल. जोधावतरा श्राय 


देठा. वरसिघरे बेटो सीहो महाकपूत. वरसिधरी ठकुराणी साख्रली सयाणीं 
जिण वीकानेरसू' ददाने तेडायो. इरण त्रय श्रजमेररा सूबेदार सिरियाखांरा 
ग्रादमी सेलिया जिके मेड़ता मांयसू काढ दिया. मेडतो प्राधो दद श्रपणायो नं 
प्ाधो सीहा वररङ्घोत्तरो मेडतो । 


ग्रनमेरमू' सिरियालां दोडियो. देस उजाड्यी. विगाडियो. दूदं श्रंजभेर कनें 
जंग कर सिरियाख्धान मारिथो. पटलां जंग कर सिरियाखांरा हाथी डीकिया हा । 


वी नह.भेटिया, नह मोल वरणाजया 
77} ष 1 1 } त 1 1 । स 0 लादय दद्ध {लया 1 † 


, ददा जोधावतरे बेटा पांच हवा- वीरमदे १,- रतनसी २, रायमल ३, राय- 


सल ४. पंचायशं. ५. रततनसी रायसल दोनांरं वंस रह्यो नही. पचायंरणोत 
पचास जणा है) 


कीरमदे इदावत 


. दीरमदेव द्दावत कनांसु' . राव मालदेजी ` मेडतो लियो.. उण सनेमसाहदू 


ग्ररज लिखी. पातस।ह श्राग्या किवी- वी रमदेन्‌ अठ भेज दे...जद वीरमदेव 
मलेमसारी हूर गयो . वीकानेरियो किलाणमल ही उठे गयो. रावजौरी जबरीरीं 
वातां युणाथी. पातसाह्‌ वान्‌ सायेले भ्रागरे भ्रायो. रावजीः भ्रज॑मेर श्राया 
पातसाह श्रजमेर नजदीक रामसर ` भ्रायो. रावजी ब्रजमेरसू दोय कूच 
पाडा किया. पर्त सलेमसाह उरा किया. रावजीं गररी डेरा किया 
जदं पातसाहजी वीरमदेन्‌' क्यो- तूः कहतो, राव भाज जासी, सो तो 
रावजोरमेंहै. इण अरज किवी-राव भाज जास, श्राप परतीत राजे 


ग्कछि वारक्तपताचर स्तनी, दमु तपति ज्िोऽत-ग, अरज किवी- 
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 पातसाहरी फोज घणी, `फतं टो ज्यु नहीं, कृपो जतो भूटी भ्ररज करं 


६५५. 
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६५८. 


९ न ९ 


६९६२. 


आर वात सूर कू पाजी-जंताजीन्‌ विना पूधियां रावजी गरगरोटरा पहाड़; 


रवाना हुवा । 


पछ क्‌ पाजी,जंताजी,पचायणजी, श्रखं राजजी, वीदाजी वेरं रावजीरा उमरावां ` 
वीस हजार धोडांरी वाग उपाङ संवत १६०० पात्तसाहसू जंग कियो प्रभातरं 
स॒मे. लरी नदीरं परार वेढ हुई. पांच हजार श्रादमी काम प्राया । 


स शि 


. दरी रमदे पातसाहनू लेः जोधपुर गयो पं हासम कासम खवास सइयद ग्रौर ही . 


उमराव भारवाडमे राख द्च कियो. बीकानेर किलाणमलनः दियो, मेडतो 
ठीरमन्‌ दियो. संवत १५३४ रा मिगसर सुद १४ रो जनम. संवत १६०९ रा 


 काती वीरमदे मुवो । 


मांगसख्ियो भादो वावड़ीरो वासी जिरराव मालदेगीरी निजर फिया सिकारी 
कत्ता जद भादारा बेटयादेवो जिखन्‌ चाकरी राखियो देवान वधारियो 


संवत १५९४ रावजी जंतमलोत कनासि सिवारो लियो जद मांगदिया देवार 
ह्वार कियो । 


देवो सिवाणं राम कहयो--वीरमदे देवावत्त वड़ो सपूत हुवो. रावजी मेडतो 
ले वीरम देवावततरं हवा कियो. रावजीरो चाकरी नहीं करे जिास्‌ 
दूदा मायस्रू वीदा बीरमोतन काडियो । | 


वीरमदे रयां सहसा माधं प्रायो जद रडोदर धाणासू कृपो मेहराजोत १, ` 
रारो श्रे राजोत चापो, जसो भेरूदासोत इत्थादीक रावजीरा उमराव सहसरारी 
मदत श्राया. सयां -परं कोस माथे जंग हवो. रावजीरा चाकरांरीः दारे 
बरदछी वीरमदे खोस लीवी. दस वार दधरीकार. घोडो रावजीरी फोजमें 
नाखियो वडो पौरख परगट कियो पिण वीरमदेरी फते हई नहीं । 


काम श्रायो। 


. संवत १६२४ मं उत्तियो अ्ररजुन रायमलोन जैमलं ईसरदासजी सामल चितोड़्‌ . 


- वीरमदे दूदावत जिणांरं वेटांरी- विंगत-जेमल १, सारंगदे २, ईसर 


कान ४, चंदो ५, भमाड्ण ६, प्रधीराज ७, वेमक्ररणा ८, जगमाल ९, 
प्रतापसिध १०, सेखो ११. ` 


, जेमल वौरमदेओत 


जमल पात्तसादट्‌ भ्रकवररे पगां लागो जद संवत. १६१०८ जेमलन्‌ मेडतो दिथो 


सा नार्‌ वोद मरणा ॥॥ व्व सन्द्मनन्रम्‌ रद्र जमल साथ मेलियो 
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३. ह्र रायस. रामावत जंमलजीरो उमराव बारे गांवासु गांव फालको पट 
पाव, प्रथीराज जंतावत मेड़तं रणभोम पड़यिो. जंमलजीरं हाथ रदियो 1 


६६४. हठ रायसछरो भाणेज प्रिथीराजजी जिणसु आरं भाणेज माथे छाया किवो, 
जमलजी रिसाणा, हल रावजीरं आय वसियो । 


६६१५. अ्रक्वररी मा मक्का वगेरे मकां-सरीफः ज्यांरी ज्यारत करणं गयी. प्राततञ्चाहु 
भिरजा सरपफुदीननुः साथे मेलियो. अक पीर विलायतमें जिणरी ज्यारत 
लुहागवद्ी करं, विधवा न करे. ज्यारत करण वासतं विधवा अन्य परद्र 
ग्रवध करि निका पढ ले. उणा पीररी ज्यारत करन्‌ भ्रकवररोभां मिरजा 
सरफुटीन साथ निका पडी. दिली अ्रकवररीमा पादी श्रायी. जदश्रा वात 
सुणी श्रकवर फुरमायो-श्रागं तो सरणुटीन हमारा चाकर रहा, अरव 
 हसारा बावा ह । 


, श्रा बात सरफुटीन किणीकं पास सुण लिवी. जठ हृतो जर्ठासरु वीटठढदास 
जेमलोतन' साथ ले भागो सो मेडतं श्रायो. जंमठजीन्‌ कल्यो--म्हारा कबीला 
नागोर में है सो मंगाय लेणा. जद जंमठ श्रापरं बट सादरढनं नागोर मेलियो 
सादृ नागोर गसो, उखासू भिरजारा.कवीला ले मेडतान्‌ रवानं हवो. दोय 
सौ घोड़ांसू नागोररो आमल श्रा पडियो. -सादूचछ कगड़ो कर काम भ्रायो 
मिरजारा कवीला मेडतं श्राया. सादृूठ चालीस भ्रादमियांसू खेत रहियो । 


,८१। 
८१ 
८0) 


९६७. जैमल विचारियो-पातसाहस्‌ः करी, हमें अठ रहणो नही- जदं भाई बेटान्‌ ` 

ह्यो--माणस लेनं थे वश्रनोरमें जावेज्यो, हृ सरफुदीनन्‌ पोछावरणनं जाऊं छ्‌ - 
जेमल सिरोही तांई मिरजारं साथे गयो. पछ. नागाणं अराय मातारो दरस 
कर मेवाइमे गयौ । | - 


९६८. राणाजीस्‌ मिलियो. वधनोर, करंडो, कोठारियो-अं ठिकाा राणाजी जंमलन्‌ 
दिया. संवत १६२४ रा चैत वद ११ अ्रकवर वचितोड लियो जद दोयसौ 


्रादमियांश्‌ जमल राणारें काम ्रायोः। 


वीरतणै. घर वीर, -दोय णोपी हई वाण । 
राव भ्रहिरपुर राखियो,. इक उदियापुर रार ।। 


९९. मेंडतियो सारंगदे वीरमदेश्रोत बोबली दिसा गयो हो तसू मामलो हुवो जठ 
सोठकियां मारियो. द्ोटा भाई भांडश समेत. उर वरम जंमलजी सोटकियांरे 


| 0च्ह्कर। तीहम्ेप्रोक्त ॥\॥ ्नितोड़ 111 षप नन्द्रश्यदास सोटढंकीन्‌ 
मरवा) 
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६७०. जैमल बीरमदेभश्रोतरा बेटांरी धिगत-सादूक १, वीठ्ठदास २, माधोदास ३, 
सामदास ४, सुरताण ५, नरायणदास ६, केसोदास ७, रामदास ए; देरदास ९, 
कल्यारणदास. १०, द्वारकादास १९१, गोदददाल्ल १२, नरसिवदाकस्च १३, 
मुकददास १४1 

६७१. वडी सोञंखणीजीरो बेटो सुटताणजी . जंमठजी छोटी सोठंखरीजीरा बेटा 


तीन-केसोदास १, माधोदास २, गोयंददास ३ जंमलजी. मांडवरे पातसाह्‌ राजा 
पदवी वीरमदे दूदावतन्‌ दीवी । 


६७२. जगनाथ १ सावढठछदास २, सूरदास ३०नाथाो ४,-वलराम ५ पावे बटा गाोख्ददास 
जंमलोततरा 


६७३. जगनाथ १, सु दरदासर, साबठदास इ३-तीन्‌' राठोड गोदरंददास जैमलोतरा वें 
जगनाथोत मेडतिथा 
६७४. भेडत्तिया जगनाथ गोडंददासोतरे नव वेटा हवा .! 


६७१५. गोपीनाथ जगनाथोत राव इंदरसिधजीनू नौगोर भावम्‌ कवर मोह्‌कमरसिष 


काढ दियो हृतो इण पादो रावन्‌ नागोर वैसाणियो . सावंजी नागोररा 
गांव दिया । 


६७६. मेडतियो भावसिध प्रयागदास्त गनाथोत जिस बलाचणारा पातावत बारटन्‌ 
मातंगयण हाथी दियो |. 
६७७. नागोररा, मेडतारा परबतसररा गांव जगनाथोतांरा है । 


६७८. `मेडतियो गोपाढदास सुरताण जमलोतरो, पात्रा चाक्र, दिखणमें वीडमी 
वेद्मरे काम भ्रायो \ | । 

६७९. राठोड़ दुवारक्रादास जंमलोतमें राघा वडो मामलो कियो . ग्राज पहलां करिणः 
ही राठोड इसो न कियो संवत १६५५ पातसाहरे काम श्रायो 


६९८०. राठोड़ केसोदास जेमलोत गोपाठदास साथे वीड़री लड़ा््मे कामः प्राधो. 
भ्राधो मेडतो पटं हुतो । 


६८१. राटोड गिरधरदास केसोदासोत जैमलोतराम्‌ः पातसांह पदमादती पटं दिवी ५ 
ही, परबतसर पटं हुवो . संवत १६८६ खवानञहांरी वेढमें कामं श्रायो । 


६८२. किसनपुर मेडतिया सुरताणोत वैरागिया सुखे वे रागिश्रारं भेठां तदै ` जठ जावि 


पूण्परो लेव; पागमे मोरपंख राखै. राजावत सिश्रान परणावं, उणरे परणीजं 
हुत सेषेश्वकीसलीः टै गीर्वग्ता नीप) २856801 ^6806111/ 
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. प्रतापरसिघ्र वोरमदेगोत मेडतिवान 


ट गूजरगो 


. नाणं भ्रमरसिचः 
. राणो सजी हुवो 


~ सुरतरसिघु १ ^ मोहर सिव 


र 1रोडारो बाता ६३ 


प्रथि ग्रवंसिघ दौनू सामर्सिवरा प्रथीसिवरा खालड़ वोरावड ने प्रवंस्विरा 
वृद्सू मानाणें । 


मेडतिया (घाणे राव) 


वौरमदे १, प्रतापरसिघ २, गोपाघदास ३; किसनदास ४, इरजरासिव ५, 
गोपीनाथ. ६; सूरतसित्र ७, प्रतापसिघ =, पदमसिव ९, किसनरसिच १०, 
वीरमदे ११, द्रजरसिघ १२, अजीतसिघ १३, घाणेरातरा धरणी । 


राणौजी पचास हजाररा पटास गांव जन 
मवार {दयो | 


. वीरमदे दूदाव्रतसे बटो प्रतापरसिघ जिन्‌ राणोजी पचास हजाररा पटासु 


जनोद दीवी 


०. प्रतापस्षिधरे गोपालदास, गोपाठदासरं किसनदास, किसनदासरं घाणेराव 


महल करः) 


. गांव घाणेरो बामणांरो खासरा हृतो अंक वास गुजरगोडांरो, अक राजक्रुरारो 


अक वास गु दचारो-जुमलं वाणेरं तीन वासं हता | 
राजगुर, गू देचा-श्रां तीन जातरा ब्रामरणांरो गांन घाणौरो जठ 
करेसनदास गोपाक्रदासोतः महल कराया. घाणेराव गांवरो नांव परगट हुवो । 


. किसनदास मेडतियो भराय रियो जदसु घाणेराव कडा । 


. किंसनदासर दुरजनरसिधघ 
सूरतसिघरे प्रततापसिघ, प्रतापसिघरे पदमसिघ, 


दूरजनर्सिघरे गोपीनाथ, गोपीनाथरं सुरतर्सिघ 
पदमसिघरं किसनसिघ 
किसनसिघरे वी रमदे, वीरमदेरे दुरजरणसिघ, दु रजरसिघरं अजीतसिघ । 


२. गोपीनाथजी रामपुरे चालिखा राणा श्रमरसिघरी वारमें। 
राणे अ्रमरसिघ फोज देनं गोपीनाथ मेडतियान्‌ सिरोही माथे विदा क्रियो 


इगा बहार गांव सिरोही रा गोडवाङ हेटं धालिया, सिरोहीरी. मांडीरो दाख 
राणाजीरो ठेरायो. गोपीनाथरी पोतीरो संबंध रावरा कू वरस हवो । 


घोडं चडिवा मेडतिथा गोपीनाथ श्ररज किवी ] 


. राठोड गोपीनाथरा बेटांरी विगत-सुरत्ाणसिघ १, भ्रनोपसिघ २, भ्रभराम ३, 


हबतसिघ ४ । 


, भ्रर्भराम ` ३, भनोपसिघ ४-अ च्यार बेटा ` 
10111260 0\/ 9 ॥/11/1(481<511111 २७७6861 ^\0806111/ 
गोपीनाथरां 


६४ वाकीदासरे ख्यतं [ ६९८-७०८ 


६९८- राणो अरमरसिघ तचाव फोड़ावतो हो. सुरताणसिध गोपीनाथोत श्ररज कर 
रखायो । 


६९९. महाराज म्रजीतसिघजी कनं दिलो अ्रभैराम गोपीनाथोतनू राणो त्रमरसिवजी 

उकीलन्नेजियो. श्रो राणारो काम.सुधार पाछोत्रायो . नो “~ | 

७००. राणो श्रम रामस्‌ उदास हुवो मनमे जद सिसोदियो पूरावत कह्यो-श्रभेरामजी 

` तोश्रापरी चाकरी पूगादहै सु वांस राजी रल्योः जोग है. जद राणोजी | 

` अभेरामजीसूः राजी हुवा 1. .. 

७०१. नारक्ाई्‌ सादडरारा धरणी कोठारियो गाम श्रभैराम गोपीनाथन्‌ . राणं 
जेसिघ दियो . राम राव मालदेरो जिररा वंसरा जोधा ज्यारं चाणोद हुई 
तिका वां अ्रनोपसिच गोपीनाथोतन्‌ दिती । 


७०२. किसनसिघ १, विसनसिघ २, नाथूजी ३, खुमारसिघ ४, पहाड़ 
पांच बेटा पदमसिचजीरे । ॑ ; ्‌ 


सिघ ५ ~्ज 
मेडतिया (रिथ) 

७०३. रियांरा सिरदारारी पीडयां लिखंते-जेमल १, माधोदास २, यु दरदास ३, 
 गोपाकदास ४, परतापसिघ ५, अचठछर्सिघ ६, कूसठरसिघ ७, सिरदारसिघ =, 

सेरसिघ ९, जालमसिध १०, अ्रमानसिच ११, सादूठ्सिघः १२, हमं 

पटलां रियां इशणरा पड़्दादारर हुतो । 

सिरदारसिघ १, सूरजमल २, जवानर्सिघ २, वखतावरसिघ ४, तिरदसिघ ५, 

सिवनाथसिघ ६, हमे रिथांरा धरणी 


७०५. कूुसढछसिघ १, सरदारसिघ २, सूरजमल ३, जवानसिघ ४, वखतावरसिघ ५; 
. विरदसिध ६, सिवनाथसिघ ऽ-रियांरा सरदाररी पीढी । 


मेडतिया (भ्रालणियावास) 


५०९. सु दरदास १, गोपाठदास २, प्रतापरसिध ३, राजसिघ ४, कल्याणसिध ५, 
` रामसिथधि ६, पदमसिघध ७, लखधघोर ८, फकीरदसि ९, भारतसिघध १०; 
हरवंतसिघ ११, श्रजीतसिष १२-श्रालशियावास । 
७०७. श्रालखणियावासरा सिरदारांरी पीडियां-प्रतापसिघ १, राजसिध २, कल्थाण- 
` ` सिंघ ३, रामसिघ.४, पदभमरसिव ५, लखधीर ६, फकीरदास ७, भारतसिघ ॐ 
हंरवंतसिघ ९, भ्रजीतसिघ १०-हमं श्रालणिथावास भोगव । 


७०८. आलणियावाससू बारसरं दिन राजसिघजी वगैरे माधोदासोत न उदावत दोन्‌ 
`  खापांरा सिरदार पुसकरजी तहव्व रासु जंग कर चालिया. राजसिघजी 
प्रतापस्सित सस्रत इग रतक्कदीरणोङ्ग.करसक्ाहोयजेः आं कही-- 


७3 9 र्द. 


७०=८-७१६ ] राठौडांरीवातां 


महारो पेट दूखं टै. पछ उदावत ट्ठ परान्‌ .चालिया. लोकां श्रान्‌ कल्यो. ` 
ह प्राईज वात वांद्तो थो, ग्रो ग्रवसार॒ तुरकांर मारि धर चाड धणीरी चाड 


 गऊरी चाड पूसकरराज माये मरणरो पुक्षकरराज मोर हीज दियो,सो पुसकर- 


७१४. 


राज म्हारी श्ररज मानी, घोड़ो लावो. राजर्सिवजी घोडे सवार होय कल्यो 
पुसकर ! अंक म्हारी हमे प्रा अरज, ्रापरा पाणीरो दरस करि म्हारी लोथ 
पड़. पछ सरस्वतीरा नाठसु वेढ सरु हुई, ब्रह्मघाट साथै जातां लोधां माधो- 
दासोतांरी पडी 1 


. मावोदासोत राजेसिधजी वगेरं नव सरदार धसकरजीरा ब्रह्मघाट माथे काम 


ग्राया तहुवरखांसू जंग करीनं । 


, प्रालणियावासरो धरणी ईसषरोत विजंसिष, छोटो भाई राजसि. विजंसिघजी 


मृवां पछ विजंसिघजीरी ठ्कुराणएी बजरगदेजी मरदानी पो्ाक कर सस्व 
वांध घोड़ं चढती. तुरकांणीमे वड़ो को र्यो । 


- चमाद्छीस गाव प्रार्लाणयावासराने चारम्‌ द्‌ ढाडरी श्रजारंदोन्‌ सिकिाणा लिया 


सारो राज-काज बजरगदेजी हाथां करता । 


. आ्आलशियावासरो चमाण्ीसो वान हो बजरगदेजीरं सात तब्ररस द्ोड र्यो 


पछ बेटो हुवो । 


- दुरगदासजीरं पट मेडतो जद प्रालखणियावासरा चमाणीसारा रुपिया भरो. ओं 


नटिया. पके मेडतासू बजरंगदेजी चदढिया. रियांरी नदीम वेढ हुई. दुरग- 
दासजी भागा. बजरगदेजी जीता- 


दोय कोस दोरी प्रगे । 


देव राजसिघ आन्‌ कंठंक दे मारिया ने बजरंगदेजीरो बेटो ही मारियो. बज- 


, रंगदेजी कल्यो-मोन्‌ थे भ्ठ कठंकदे मारीहैतो राजसिघ ! यारो नास. 


७१५ 


७१६. 


होय, जो तं साचो क्रक दे मोन्‌ मारीहैतो थारो तार ही बिगड़जो मती । 


गांव माजी. नागोररो . तारकीनजीरा मुजावरांरे पातसाहरो दियो हूतो उठे । 
विखमिं माधरोदासोत मेडतिया सरणे हुता । 


 मेडतिया (कुडको) 


वीरमदे १, जेमल २, माध्रोदासं २; सु'दरदासं ४, गोपाठदास ५, प्रतापर्सिघ 
६, म्रचटठेसिघ ७, कूसठरसिघ ८, सिरदारसिध ९, सेरसिघ १०, म्रमान्िघ 
1 ११, सासि र ९० कङतियर कदथीरःधरिष्वतंरी' परिंयां॥ 


६६ 


वांकलोदासरी ख्यात [ ७१७-७२५ 
मेडतिया (कदामण) 


|, 


७१७. कुचामणरा सिरदारांरी पीियां लिखंते--ररङ्मल १, जोधो २, दूदो ३ 


वीरमदे ४, जमल ५, गोई ददास ६, सांवछदास ७, रघनाभर्सिव =, किसोर- 
सिंघ ९, जालमसिच १०, सोभागसिव ११, सूरजमल १२, सिवनाभसिघ. १३। 


७१८. गीत कूुचासरणरा सिरदाररान्‌ वांकौदास क 


किसू गावे पीडियां ख्यात सारी कटे, दनी प्रव प्रव प्रगट सुजस दीधो । 
कदीही कियो नह्‌ रसरणो कुचामण, कुचाम्‌ साभ-घ्रम सदा कोधो ।। १॥।। 
सूजड़ काष्ठ च्रप विजपती सेवियो, खख भण गयो . वियां कमवजां साध । 

लोह बढ मुरधरा-तरणा केवल्िया, सूह द्‌ढाड धर हंत सिवनाथ 11 २॥ 
काकियां जनमिया जिकां चाढ्ठां कवा टूट रज-वट त्िकां हृत दाखो । । 
म्रदरकं रचे रणजीत फोजां श्रणी, रजकरी सरी गत धणी राखं। 11 ३॥ 
दुश्रा रघनाथ दूदारणरा विवाकर, बार थारी भली धाठ चागो । 
पहलही मान यह्‌ तणा लागो पगां. लगां धम चरू श्रभेग श्रा लागो।। ४ ॥) 


७१९. संवत १७१५ रा मेड़तिया रचनाथसिघ सांवछदासोत "कराम | 


मारोरलिवी । 


७२०. संवत १७११५ रुघनाथसिघ सांवढदासोत गोडां कनांसू मरोर लिदी । 


७२१. सवकरसिघ रुघनाथसिघजीरो,. सवठरसिघरो दृंदरसिघ, इंदरसिघोतत वि्जङ्िघोत 


मारोठमेदहै। 


७२२. वीरमदेवोत भाटियां कनैसू सराणो रुघनाथर्सिघजी लियो. जाशिवार 


रपसिघजी लियो } 


७२३. मेडतिया रुघनाथसिघोत हजूररी "~न चै, ऊर्टारं -जावतं न ` 


चटढ. घोड़ो चढ नं फरावे. हाथी चढ़ खवासी न करे “^^ 


७२४. रपसी रघावत रिमां-राह्‌, ्रासाम कीध मारत अथाह । 


७२५. रपसिव ९, केहरसिघ २, ्रणदसिघ ३, भ्रमरसिघ ४-अं रघनाथसिघ सावर- 


दासोतरा बेटा च्यार नर्‌ कांरां भाणेज. सवटठर्ङिघ १, विजंसिधघ २-अ दोय 
सेखावतांरा भाणेज । - 


७२६. `मेडतिया वने सिघोत महासिघोत सगतसिघोत मीण्डीमे है । 


७२७. मेडतिया विसनदासोत ज्यांरं पहलां जाजपुर पटे रियो परे वेरवो षटं 


1रह्यो ध डोह पयः, खरो भत्र ०॥ 680111४ 


७२८-७४० | | रालेडरो रातां ६७ 
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७२८. 


७३९. 


पुराकरजी कनं चांपावतांरो ठ्किाणो वसी कड़ल जठारो भाणेज सीकररो 
धरी देवसिच । 


, मेडतियांर नागणेची ब्रह्यारी है, मीठी कोट्टी भोग लाँ । 


करमसेत 


. करमसी श्रापरो बहन भागावाई नागोररा खानर परणायी. साठा कृटारीमरं 


प्रासोप खींवसर दियो । 


. राठोड करमसी न्रापरी वहन नागावाई नागोरीखांन्‌ परणायी जद खान साद 
कटारीमे श्राक्तोप खींदसर दिया) 


. करमसी जोधायत्त दणकरर वीकावतरी चाकरीमें रहृतो. नारनोढ्रं गांव 


ट्सियं त्रे हुई सू करमसी दूएकररण साथ काम प्रायो । 


. कूरमसी भल राजपूत हवो . लूरकरण वीकानेरिखारो चाकर हो - ङृखकरण 


दी काकवत नारनोढ उपर गयो जद भोमिवासूु वेढ हुई . लृणकरणा, कंवर 
प्रत्तापसिघ, राटोड करमसी जोधावत गांव दुसियं काम प्राया । 

गस्ठिथो भोज हमीरोत जिणरी बेटी दूलदे करमसी जोधावत परणियो 
पचायर १, धनराज २, नारायण ३, पीथराव ४-अ च्यार बेटा करसक्षीरे 
हवा सांगख्ियांरा भाणेज । . 


. उदक नारायण २, प१चायण ३, पीथूराव ४, धनराज ५-अ पांच वेटा 1 


करमसी गोध्ावत रा। 


. करमसीरं टीको उदंकरणन्‌ हवो - वरस ४० श्रासोप यार रही . सेवकी. राव 


गांगाजीरे नागोरी खानसू वेढ हुई . उदेकरण रावजीरं सामलनं हुवो जद 
रादजी ्रासोप जवत कोवी। 


, उदेकरण करमसीरो जिणरं श्रासोप च्यार वरस रही . पछ. रावजी गांगाजीरे 


नं नागोरी खानरे सेवक वेढ हुई उदेकरण रावरी चाकरीमें न गयो . रावजीं 
ग्रासोपनेलिवो। ` 

उदैकरण करमसोतरो वेटो भानीदास मागल्िवा वीरमरी चाकरीमे हो. 
वीं रमदे साये काम रायो - 


करणरो भवानीदास मगचिया वीरमरो चाकर हतो सो वीरम सार्थं 
काम ग्राथो + । 


७४०. भवानीदपसरै सत दषभ"केसयेदास\केकतोदासंरेआगवौसन्प, 
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७५२. 


५५४. 


५2 ््‌ ् ् 


५५६ 


दांकोरासरी ख्यात | ७४ १-७५६ 


- रामर दयालदास, दयालदासरं बेटा तीन हुवा-लखमीदास १, कुभो २. 


हरदास ३ । 


. करमसोत कान्ह खीमावत सौय्ां वां र वडेरं पींपाड पट पायी ही । 
. हमीर नरा सूजावतरो फठोघीरो धरणी. गोपाठ नरा सूजावतरो पोकरणरो 


धरणी । 


. पोहुकरणां दोडने बिगाड़ करनं गांव बर्यांद्धीस नरावतां कनांसू लिया । 


. गोडंद नरावत भाखर मार्थं पोहकरण कने गढ करायो. नांव सातलमेर 
दियो हो. राव भालदेजी नरावतां कनांसू' पोहकरणण लिवी जद सातलमेर 


पाड सातलमेररा कवाड़ासू पोहकरररो कोट करायो ¦ 


‹. नरांवतांरी बहन-बेटो सासरामें सातलमेरी कटहीजं । 


ॐदाचत 


राव-ऊदो सूजावत गांव लोटोत्ती तदाच करायो नांव सूजेद्टाव दियो । 


संवत १६१४ रा चत वद ९ ्रजमभेरस्‌ कासमखां फोन ले जतारण माथः 
चडियो. रतनसी खीवा ऊदावतरो जणा ३५ पेतीससू काम रायो । 
कृल्याणदास रतनसिघ खीमावतरो जिणरा बेटांरी विगत-दयालदास १, 
भींव २, मुकनदासं ३, वेणीदासं ४ 1 ्‌ ्‌ 


दयालदास्षरा राव सुर भीव राड वगेरे भीवदासरा साराही धधीठीमे. भुकन- .. 
दासरा रस नींवाज । 


मूकनदासरे बेटा दोय-- मनीराम १, छोटो विजैराम २, जिर रास पटे पायी. 
पहलां रास जो धोटी । 


पींपाड लाव माथ जगराम विजेरामोत पीपाड पटे पायी । 


. उदावत जगरामसिघ पींपाड, कूश्रर कुसठछ जगमालोत कोकरठ, भ्रमरसिध 


कुसटर्सिधोत दहिया वडी, माधोसिघ भ्रमरसिधोतत देवगांवर वधेरे. कल्याण- 


सिव श्रमरसिघोत ताल, ` दौलतसिघ संभूसिघ नीवाज मुवा, सुरताणसिष 
जोधपुर काम म्रायो | 


 सुभराम जगरामोतः सौरो लिणो, पींपाडनं लिवी नहीं 1 


ग्रमरसिघ कुसठसिव जगरामोतरें सीरो . छोड पींपाड लिवी - जगरामजी 
देवलोक हुवा पछछं 1 


उदावत श्रमरसिधजीरा वडो. बेटो - माधोसिघजी- वडो श्रडपदार हो.ऊ 
चलि पष्टेक्त्दमिपी,रपिनोदज्ीद्ेमग्दतर । 
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गरमरसिचः ` इडोर तकियो जिखसू-मधोसिव श्रमरसिघोत तक्रियो ले लियो 
विनादियही।. 


, उदावत श्रमरसिघरी वेरी देञवाई राजा उमेदसिचजीरः परणायी. उमेदसिघजी 


जीवतां राम कटौ । 


. अ्रमरसिघरी छोटी वेदी युमानावाई सायपुरे उदोतसिघ उमेदसिघोतनू परणायी. 


उरण नींवाज सत कियो । 
नींवाज . मदन परमार विसनू्‌-ग्ररथ मन्दिर करायो जद ेजडलास भेसादरी 
मूरत श्राय विराजी । 


ऊदावत सुखसिघ ववतरसिघोत्त केहरसिवरे छोटे भाई राजा किशोरजीन्‌ 
सारिथा। 


. रास ऊदावत वखतर्सिबोत महाराज क्रिसोरर्सिघजीन्‌ मारिया श्रजभेर में । 


रतनोत जोधा ( भाद्राजण ) 


. राव मालदे १, रतनसी २, साटूठ ३, मुकनदास ४, उदंभाण ५, बिहारी- 


दास ६, वाघ ७, उदे राज ८, उमेदसिघ ९, जालमसिध १०, वख्तावरसिध ११- 


(५९ 
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त) 
५८ 


अं भाद्राजगरा सिरदारांरी पीढियां। 


४. जोधा रतनखिहोत गांव गोधणसू उठ मंडलां कनांसु भाद्राजणः, सोनिगरा 


 कर्नांसः वालो, डगरोतां कनांस गांव भीवरी लीवी । 


७६५. 


महेसदासोत जोधा (पाटोदी) 


जोधा पाटोदीरा ज्यांरी पीढियां-राव मालदे १, महेसदास २, रामदास ३, . 
गोइददास ४, सबछछरसिघ ५, दुरजरणसिघ ६, सूरजमल ७, जालमसिष ८, ` 
जवानसिघ ९, भारतसिघ १० । 


,. महेस मालदेवोतरो बेटो रामदास, रामदासरो. गोडंददास, ` गोडंददासरो ¦ 


सवछ सिध, सबद्रसिघरो दूरजरसिघ, -दुरजणसिघरो सूरजमल, सूरजमलरो 


 जालम्सिघ, जालमसिघरो जवानसिघ, जवानसिघरो भारतसिव-पाटोदीरा। 
७. राठोड जोगीदास रामदासोत महा राज गजसिघजीरी प्राग्यास्‌ ब देलान्‌ दिल्ली 


मे मारियो, रामसिघ जोधारो वैर लियो. पारोदीरा जोधांरो वडरो जोगीदास । 


. पाटोदी नथूर्सिध सूरजमलोत वागडिया देवडां रो भाणेज, जालिमसिष सूरज- 


मलोतत चावडारोे  भाणेज । 


. नथूसिघरी बेटी लाङ्बाई जेसठ्मेर परणायी मूढकछराजजीन्‌ . ` बेटो मानकिघ 


7 पाटोदी सोह पारप धवं कुद रपो इरण यी, छरी द । 
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. खेरवे प्रदापसिघ भोमोतरी बेटी 


वांकोदासरी ख्यात ` [७७०७८ 


- साठ जंतमाल श्नागे दुरजरसिघ जोधो भाज भाद्राजण गयो पाटोदी छोड़ने । 
. जोधा सबठकसिघरं सात बेटा हूवा- पांच पाटोदी रहिया. दोय फद्टसू ड बसिया । 


. महेसरो ददो. -दूदारा पोता चडसीरं वाड रहै. 
गाद सरवडी र 


हेखरो कल्याखदासरा पोतरा 


रठनोत जोध्य ( दुभोलीः } 


- मोटा राजा उदेसिघ १, जैतसिष २, हरिसिव ३, रतनसिघ ४, किसनसिघ ५; 


सादंर्तारिथ ६, सिरदार्िघ ७, राधोदास ८, ग्यानसिच २, सिवनाथसिध १० 
कवर वखतावरसिघ ११-जोध्रा दुगोली ज्यांरी पीडयां । 


गोयददासोत जोधा (खैरवा) 


खियांरी पीडां लिद्धंते--राव मालदे १, राजा उदेसिव २, भग- 


वानदास ३, गोडइंददास ४, ररणद्धोडदास ५, भीम ६, प्रतापसिघ ७, इंदरसिघ ८, 
सवार्ईसिघ ९, मोनसिघ १०॥ 


दर क्िघरी बहन, देलवाडारो धसी राजा 
राघ्ोदेव परखियो। 


. जोधा कैहुरसिघ नरसिघदासोतरा बेटांरी निगत-इन्दरभासण १, चन्दरभाण २, 


नोपीनाय ३, किसनदास ४, उरजसण ५1 


खाट्‌ किसनदासोत. -सामं उरजरणोत. उमरकोटमें रसत घाल जद जोधा 
केहरसिधोत छतर सिरदार काम श्राया. इकतीसर ` रजपूत काम श्राया. बथासी 


 घावां उपडिया । 


पाताबत 


. पातो जोगीदास चाखू पड़याठरो धणी मुकुनदास रामचंदोतरो ब्रेटो महाराज 


वखतस्िवजीरी फोज फ्ठोधी लागी जद महीना कोटमें लडियो पछ प्रोढां खोल 
महाराज रामसिघजीरं काम श्रायो | 


जोगीदास चछोटो भाई तिलोकसी काम श्रायो. . रूपावत पाढीरो ध्णी जोध 
सिघ महाराज रामसिघजीरं काम भ्रायो -जोगीदासरं साथ . 


जोगीदास काम श्रायो. जोगीदास पातारा भाई-बेटा पूगल्छ गया. अमरकोट 


 टाग्युर घेरो दिथो जद रसद. पहुचावणनं . जोगीदासररानू' . विदा किया 
-केहर्यसिधोत रूपावतां पातां रसद उमरकोटमें घाली. जंग कर महाराजरी 
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शद, 


७८१. जोधरसिघरो करनसिघ, कृरन्सिवरो सिरदारसिव, पलव्टीरो श्री, फामट 
भोमसिचजी महाराजरं काम भ्रायो | ` 

. कढ्छवत जंतमटोत दोय वडा धड़ा पातावतामे नं चां पछ तीन वडा-गांगः 
वत्‌, पातावत्त, पीधावत । 


. गांगावतरो याच नागोररी पट्ठोमेहीटै। 
पट्टी 
जगतसिह १, पेमसिव २, राजसिघ ३, ग्रखंराज ४, लखधीर ५, वीष्ट- 
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दास ६, गोपाछदास ७-प्राठीरा सिरदारां री पटी, 
रोयट 

७८५. रोयटरो धरी भगोतसिघजी जिणरी वेटो अंक बुक मेषघसिव रवनःथ- 
सिधीतन्‌ परणायी. दूजो माहर परणायी- तीजी सामोद नाथावत्त अजीत 
सिघ सुरताणसिघोततन्‌ परणायी- दोहितो राएव्छ वंरीसाल । 

८६. भटाराज विजंसिघजी बरद परणिया जद रोयटरं धणी भगोतसि्धजी ्रस्सी 
घोड़ा भाटां-चारणांन्‌ दिवा। 

८८७. राठोड रोयट॒ दठपत गोपाढठरदासोतन्‌ महाराज गजसिघजी दिवी- पठं 
कल्यारदास दठ्पतोतरे रोयट रही, सगतसिघ अ्राइदानोत धथोभ दोडी, 
रोदर लिवी । 


लागोर 


राठोड श्रमरसिघ गजसिघोत 


७८८. संवत १६९१ रा पोस वद ९. साहजहां पातसाहरे पाथ. लागो- ङ्‌ वर श्रसर- 
्‌ सिव गजसिघोत । | 
८८९. अ्रढाई हजार मनसव श्रमरसिघजीन्‌ दीनो. पांचं परगना पातसाहजी - दीना 
गदर रन्‌ १, श्रातरोदी २, सागोद ३, भोलाव ४, बाद्मपो-५। 

१,५०१००५० ) मे वडोद 

| ७०,०००) सागोदं 

३,७५,०००) में भोदाव 

१,६०,०००) मे ्रातरोदी 

२७,००० ) | बाटूपो 
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राव श्रमरसिघ गजर्सिघोत पातसाहरो बखसी सालावतखां सादिक वारो 
बेटो मारियो । | 


खलीलखां रावजीरे भटको कियो. हाथ ऊपर रावजीरे लागी. पछ गौड 
वीठकदासरे बेट गौड श्ररजुण कटको करियोः रात पड़यो । 


सवेत १७०१ रा सावर सुद ३ संद खांनजहां- पातसाहरो मेलियो . ब्रागर 
अमरसिघरी हवेली मार्थं भ्रायो. राठोड वद्ध भावसिघ वगेरा काम भ्राया॥ ` 


चापो बद्ध गोपालदासोतं रजपूतां पांचांसू काम प्रायो. ्रागरे ठाकुराणीं 


क पो भावसिघ कान्ोत काम म्रायो राजपूतां नवस्‌ । 
चांपो भीनोकरणं भोपतोतरो च्यार रजपूतांसू काम श्रायो । 


वद्कूजी सामल राठोड. सामसिघ कान्दोत कपो पातसाही दरवारमे ग्रमर- 
सिघजीरं साथे काम श्रायो भावसिघरो भाई | 


सोनगरो भोजराज जगनाथोत राव चत्रसालरो चाकर हृतो सो रावजी अ्रमर~ 
सिघजी रं काम भ्रायो । 


सोनगरो नाथो मानावत काम श्रयो) 


भाटी गोइददासजी नजदीक थापिणा भेल्ान होय सकिया. चहवाण तिठो- 
कसी मेहुकरणोत श्रमरसिघजीरे काम श्रायो | 


मु हतो जोधो वद्धावत अ्रमरसिघजीरं काम भ्रायो। 


. सोनगरो जगनाथ जसवंत भागसिघोतरो काम अरायो । ` 
८०२. 


जोध केसरीसिघ नरसिघदास कलावततरो, बारट चावो-कप) गोपन्ददाप्च 
खीवो मांडरोतरो काम भ्रायो। 


 रार्यासचं 


संवत १६८० म्रसाढ सुदं १० जनम. सं०° १७०१ साहजहां पातसाह ` राथ- ` 
सिघ भ्रमर्रसिघोतन्‌' टीको दियो । 


इद्रसिघजी ईसरीसिवजी रायसिघजीरं कू वर दोय । | 

इन्द्रसिघ 
महाराज जसवन्तसिघजी देवलोक हूुवां पठं पातसाह्‌ श्रौ रंगजेन नागोररा रात्र 
इद्र्सिषु रायङिषोतुन्‌. जोर 0\/॥1 दनु (त्‌ ॥॥॥ भोः. इरी श्रवा सुण सिरदारा 


080५817) 


: =०५-८१६ ] ~ : राढडांरी चातां न ७३ 


<= ०8. 


८.११. 


८१५. 


८१६ 


जोधपुर गढ सजियो-च पावत सोनगजी, उदंसिवजी जंतावत परताप- 
सिथजी. सूुरजमल उदावत, जोधो सुकंददास, कू पावत हरिसिध, बालो प्रयाग 
दास, अहड भगवानदास, किठदारः ई दो रघनाथ, पुरोहित ्रखंराज-इव्यादीक 
चरी आ्आसाभियां मिलनं गढ सजियो ू 


. इद्रसिवजी जोधपुर श्राया. विसटाठा फेर लसपत करी. साच-भूठ करी षट्वांसो 


लालच दिखाय पातसाहरो जोर दिखाय गढस सोनगजी वमेरा क्सिरदारांन्‌ 
उतार श्राप गढ चटिया. पछ सोनगजीर डर कु वरनं मेलियो । . 
दंदरसिघ रामसिघोत पातसाह `ओंरंगजेवसू कोल क्रियो हो- मोन जोधपुर 
दीजै, जोधपुर जाय राठोड सतर कुव्धौ है ज्यांरा माधा काट त्र. मेलस्प्रू 1. 
ट्हो-- इद्रसिव सोनंग कन, दीनो कवर पठाय । ¦ 
पख भाद्रव सुद पंचमी, बरस छतीसे ताय ।। 


. इद रसिघजी गड ऊपर गया जद डोढी तांई इदरसिघजी सामा श्राया 
. संवत १७३६ रा भाद्रवा सुद ७ मंगठवार राव इंदरसिवजी जोधपूररं गड शीकरो 


लियो पे राम भारीन्‌ ` चक कर मरायो । 


. रावजी अ्रजमेर्‌ पातसाहरा पांवां गथा. राठोडांरी जोराक्रौरा समाचार 


मालम किया । 


प्रौरगसां श्रजमेर गड, ग्रायो द्जी वार) 
जससुरिया जसराजरा, जुडिया सौ जोधार ।। 


नाथावत व्यास देवदत्त सोजतरं गांव हुतो जठ रावजी श्रादमी मेलिया उवां ` 
जाय देवदत्तन्‌ कल्यो-रावजीरो . हुकम है, बेड़ी पहर ल, न्यास बेडी परीं 
नहीं. वाज काम श्रायो. जगतमें रावजो रो श्रपजस हुवो । 


. नागोररां राव . रामश्िचजी इदरसिघजीरं खास परवानां ऊपर लक्ष्मो दामो- 


दररो नाम लिखीजतो । 


: इदरसिघ नागोररो कोटवाल रूघो मोहिठ कियो. विखजारी छती -रूवारी 


खवास जिशरा घाघरारा नाडा मोहर बाघी रहती । 


४. पातसाह्‌ उदेषुर माथे गयो. दहबारी भेली. क्‌ पावत उग्रसिघ काम म्रायो 


राणो राजसिघ नोस पहाडां गयो 
राव्र इदरसिघजीन्‌ वधनोर थाणे पातसाह मेलियो । 
सत्थानंदं सन्यासीरा दखसूु रंत नागोररी दिती जाय पुकारी. इदरसिषजीरो 


मनसबं जबत कियो. ओ्रौरगजेब जदं कंषावत प्रतपिसिध भावसिघजीरो रोतो 


कवर मोहकर्ता हिलीभ्पोन्वाग्रोददकादिबीगां राखी । 
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८१७. आगे हुतो जिका सिगार चोको ढवायनं नवी करायी. डोढीरो वारण 


८९८. 


८९०.;. 


८२१. 
८२२९. 


. वीकनेरसू सात कोस उपर सोहुवो गांव है जठ वीकनेररोध 


दिख दसाम करायो. जोधपुररीः रय्यतन्‌' घणो दख दियो. ` रावजी श्रनीत, 
चरतायी. सोनगजी वगेरंरो क्यूही वटे नहीं. सिरदार छाड दुरगादासजी कनं 


गया घ्रां कल्यो-नागोरी तरहदारदहै, हृं तो पहलांसू ही जाखगयो, हम ` 
सारा थोक भला करसां। 


लीक्जलेख 
वीक जोधावत 


` वीकेे जोधावत जांगनरां सांखल्छारो भाणेज ) | 
.. राठोड वीका जोघधावत्तरा बेटांरी विगत-लणकरण १, षड्रस; २, तरी 


२, व्रीसरो 3. 
नरो 


लूणक रण वीकावत 


द्सियो गांव नारनोठ कने है जठ लूणएकरण वौकावत कामः्रायो । 
उरजरण सतावत बीका जोधावतरे काम श्रायो. मोहिठ मारियो। 
सावंत उरजणरो वीकानेररा लृणकरणरे काम श्राधो | 


जेतदी 


रःव जरी 
लरणकररणोत' क्‌ पा महराजोतरे हाथ र्यो । 


- ठाकुरसी जंतसिघोत गयी भोमरो वादछटणहार हुवो वीकानेर । | 
. राठोड ठकूरसी जैतसीहोत लूणकरणोत जेतपुरसू . जाय. तेलोम् मिल 


, निसरणियां लगाय राटां कनसू भटनेर लियो । 


८ ९४ 

८२८. 
८२९. 
८२३०. 


1; 


„ ठाकुरसी भटनेररा तेलीरो दिल हाथ लेन सृतरा रस्सांरी नीसरणएैसू तेरह 


सौ जणांस्‌ भटनेररे कठ. दियो. भाटिानू मार काष्ठिया. भटनरं । 
्रपणाय लियो । 


ठाकुरसी जंसथमेर पररिया हृता । | 
वीकानेरियै कल्यारामल जेतस्िघोत भ्रापरां छोटा भाई उाकुरसी जेतसिघोत्ततरू 
जैतपुर छकारो दियो । 

ठाक्रुरसीरो बाघ श्रकबर श्रागे कुत्ता ज्यू बाघनू पकड श्रारियो.। 
ठाक्रुरसीजीरे बेटो बाघजी हुवो. श्रकबररी श्राग्यासू्‌' बाषंसू वाथियां १ 
कमर बूधी "नाध कृतता,उयु दम गयो. पातसाह धरो राजी हुवो । 


1112601 (11/1(1181<511111। २6568161 ^\6806111४/ 
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मेडतियो केसोदास सुरतारणोत नबावनं मार श्रागरं रायसि कल्याणमलोतरं 
डर भ्रायो. इर वाघ ठाद्कुर्िघोत्तरं उरं मेल दियो. वाध केसोदास चेदा 
काम प्राय. यवनांसू .जंग करियो । 3 


, श्रां दोनांरा माथा कटाय ्रागरारं दरवाजे बंधाय पातसाह्‌ जावतानू, चौकीदार 


राखिया. पछ नारणोत वव्ठभद्र राजा रायसिवजीरा कल्यासू दोन्यं रा मार्थान्‌ 
जमनारे तट दाग दियो । 


. परे मेडतियो केसोदास सुरतारोत श्राग रामे नबावनू मार बाघरं सरणं श्रयो 


वाध केसोदास पातसाहरा सीखांसु जंग कर काम आया. आंरा माधी ्रगरारे 


दरवाजे टाकिया पातसाहरा हुकमसू . माथां ऊपर चौकी बरी धं नारणोतत 


बलभद्र माथांन' दाग दियो जमनारं तट. परिथी राचजी कल्यो । 
भाई जिके कहीजं वठ्भद्र जो = 


राव कल्याणसमल जतसीहोत 


५. राव कल्याणमल जेतर्सिघोतरा बेटांरी विगत-रायसिध १, प्रथीराज २, 


सुरताशा ३, रामरसिघ 2, गोपाठदास ५, भाण ६» राघवदास ७, अमरो ८} 


. ब्रीकानेर राव कल्यारामलरं बेटांरी विगत - रःयसिघ १, प्रथीराज २, 


सुरताण ३, रामसिघ ४, गोपाठंदास ४, भाण ६, राघचदास ७, अ्रमरो 5 । ` 


. राठोड प्रथीराज कल्यारमलोतरं हंसाररो बावनी पटे हृतो- इमं प्रथीराजोतत 
. उठे हीज रेवै । । 


. सं. १६३८ रा वैसाख सुद ३ सोमवार प्रथीराज कत्यारमलोत्त रूपक वेलं 


नामे बरणायो । | ` 


राजा रायसि कल्याणमलोत 
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श्रीजैत्रसिहोऽहित नागसिहः कल्यारमल्लोऽखिलदाथृशल्यः । न 


 श्रीराजसिहस तन जोऽस्य राजा, विराजते धम-पथस्य गोप्ता । 


, राजा रायसिघजी बारट संकरन` सवा कोड दीवी जद पांडसर साजनसर दोय 


गांव तांबापतरः दिया वीकानेररा । 


दहो राजा रायसि कठे-- ` 


| ((-0 ० (कुसो शि ॥\॥ ॥ न" ध जोड 1) । 
स नो सै "जातौ कौ लर ॥ 


४४६ 
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बीकानेर गढ कोट राजा रायसिघ करायौ. श्रधकोस सहर छ. जूनो वीकानेर 
वोकानेर सूुरजपोढ वधां उपरे हाथी बे है जेमल पत्तो है. वड अक. मोटो 
बाररो छ. बावन बूरज छं. उगवरणन्‌ पोठसू  पड़कोटासू तीन पोठ ह 
षोव्ट अक पश्चिम दिसा छ. बारी अक उत्तरन्‌ छै. छत्तीस गज कोट ऊच 
धर्तीथी. हाथ पेताटीस कोट नं गज १४ ्राडो छै. गजनवकोट दोढ्री 
खाई ऊडी. भीत भ्रांगणो सगच्ठा छव गज छे. कुवा तीन पुरस साट. पाणी 
मीठे. पहलां बार हुता त्यां दोषो कोट कराय मांय लिया. तदढछाव घडसीसर 
सहरथी कोस दोय पाणी सात मास रहै. ्राठ कुवा सहरकी गिरद. साठ 
धुरस. पाणी मीठो. बीस नाडियां पाणी मास दोय तथा तीन रहै. सूरसागर 
पारो मास छव रहै 


- लाहोर सम्मनं बुरज राजा.राशरसिघजी भूरटियारी क्ररायोड़ी ब्राछ्धी है1 


.- चौजा हरराजोतन्‌ रायसिघ वीकानेरिये सिरोही मायन्‌ काडियो जद ्रःठ 


हजार पीरोजियां दीवी राव सुरताण पेसकसीरी राजा रायर्सिघनः । 


रायसिघ कल्याणमलोतरा ब्रेटांरी विगत - दटपत १, यूरसिघ २, भोपत ३ 
किसनसिघ ४ । 


रायसिधेः कल्याणमलोतरं बेटांरी विगत - दछपत १, सूरसिघ २,. भोपत ३, 
किसनसिघ ४ । | 


 ददवर्तसिच रार्याक्तथौत 


८४६. सवत १६५९ रासवणवद श कुवर दटठपत रायसिघोत रायर्मिवरा रजपूः 


कर्नामू नागोर लियो 1 


= ४.७. इद्टपत रायसिघोत पकडारो- जद. वोदासररो धरणी दद्पतःरी चाड जंय 


कर मुवो । 


८४८. काजी गडगड़ो चडढा'र श्रजमेररा डेरा ददपत रायर्सिघोतन्‌ ` मारियो. जहांगीररी 


= ४९ 


स्राग्यास्‌ ॥ 


राठ वैराडी साथ ले दल्पतरी मदतं श्राया हृता ज्यान वौकनिरराः उमरावां 
चमक दे.काड दिया 


सूरसिघ रायसिघोत ` 


५०. सूरसिष. भटियारी चाकरीमे गाड चोलो, मीसण चाचो, अक सीवड्‌ जुमलं 


ङ्ख तीन रश कमि रोषस्य" \/(1111(1|81.5111111 ९6७6 8/0| ^\680लाष् 


८५ १- ८१८ | | राठोडरी वातां | | ७9 । 
क र्णासिच सुरकिध्यैत 
८५१. संवत १६९९ रा काती. वद ११ रवीवार वीकानेररो राजा करण नागोरसरो 


राजा श्रमरंसिघजी श्रांरी फौजांरं जंग हुवो गांव सीठवे जद भोपत -गोपाठदा- 
सोतरा बेटा तीन काम ्राया. त्रलंराज १, कर्ण २, साह्वान ३ 
करण सूरसिघोतरा वेटांरी विगत - भ्रनोप्सिघ चन्द्रावतांरो भाणेज १, वदम- 
सिध हाड रो भाणेज २, केसरीसिच सेखावतारो भाणंज ३, श्रजवसिव अ्रहाडारो 
भाणेज ४ । 


, करण सूरसिघोतरा वेटा ~ भ्रनोपसिघ चन्द्रावतारो भाणेजं १, पदमसिच २, 
मोहणसिघ हाडांरा भाणेज ३, केसरीसिघ सेखावतांरो भाणेज ४, -घजबङिव 


श्रहाडांरो भाणेज ५ । 


ट >. 


41 
^ 
41 


| अनो्षसिच करण सिघोत 
=>४८. राजा श्रनोपसिघ कररसिघोतरां. बेटां री विगत - सख्पसिघ कव रपद्रं देवलोक 
` हवो ` १, सुजाणसिघ २, ्रणदसिघ ३. यु दरसिघं -४। 


सरूपतसिध श्रनोपसिघोत 


८४६५- वौकानेर श्रनोपसिघजीरी ` गादी देवल्वियारो भाणेज सरूपरिघजी बैठा. छव 
महीना राज कियो. सौतव्छासु मुवा । 


| सुजाणसिघ अनोपसिघोत | 
५६. भे अनोपसिषजीरी गादी सुजारसिघजी वंठा. सुजाणसिचजी अणेदसिघजीः 
दोर्‌ कछवाहां नरवदरा भाणेज राजा गजसिघजीरा दोहिता 1 | 


= ६७. अ्रणंदसिघजी रिणी काका केहरसिघजीरं खोक गया । 
` जोरावरसिघ स॒जार्णासधोत ` 


- जंमलसररो रावत खीवो भाटी, नापासर वेव्ासररां-सांखट्टा पोहति सीवड़ 
गोर महाराज वखतसिघजीसू' मिलिया. आं कनं वीकानेर भ्रायो. भां कयो- 
वीकानेररा किरम राजाधिराजरो श्रमट कराय देसां, जोरावरसिघजी 
वीकानेररो राजां ज्यानू सुपनामे अं समाचार श्री करनीजी. फुरमाया. .. 
जोरावरसिघजी श्राठं सांखल्ठांनु . मारिया. भरोहित -भाज गया. खीची सु दरो 
खालो पड़ भागो. वीकानेरसू चीधडारो लोक ताकीदस्‌ -किलासमे शराय गयो 


राजाधिराज देसणोक परासु पाछा पधारियाः ` नागोरनु" वीकानेररो गढ हाय 
भ्रायो नहीं 0. ९९२।. [1011260 0\/ 911 ॥॥41418<511| 2656801 ^8060) ~ - 
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८६६. 
, राजरसिघजीरा कु वर सिरदारसिघजी, सुरतारसिघजी, जंिघजीनू' परायां । 


> ६७. 


दांकोदासरी स्यातं [ ८४८९-८ ६८ 


जा जंसिघजी जंपुरमे राजा जोरावरसिध वीकानेररो धणी जिन्‌ फुरमायो- 
धारे देचामे सुख है या कहीं लालसिच दोडं है. सेडावतांरो लोकन वीकानेररो 
लोक भादरा माथ गयो. लाल्सिधन्‌ पकड़ जँपुर श्राणियो. ची लर टो चढायो. 


दसरीसिघजी पाट बेडा जद महाराज श्रभैरसिधजीरा फुरमाक्णसू लालसिघ 
ष्टो । 


. राजा जंसिघजीसरू वीकानेर-पति जोरावरसिघ सुजाणार्सिघोत मिक्ियो जद 


भूकरकारो सिरदार कुसटसिघ जिणमभू' भिढठ जंसिघजी फुरमायो-दइरणांरी 
जिती बहादुर सुणी ही उती जद हरनाथसिव नरूकं दीपसिघ 
कुभाणी अरज किवी-रजपूतरे मू डं थोड़ी मू हुव .जिकोही काम पडयां 


माटी जणावं.. आरेमूहडे तोबाथ भरीमूखांदहै। अओ जावै जिणसरो कांड 
इचरज ठे ? 


. वौकानेररो राजा जोरावरसिवजी बणापड़रा डरा महाराज जंसिघजोसू" मिदिया 


जद कुसदव्सिघजौ भूकरकारा धरी, सांडवारो धरणी 
धरीरो भाई छोटो भीमसिघ - अ सिरदार साथं हुता । 


गजस अणंरदसख्चोत 


द्रसिघ, महाजनरा 


- दीकानेर . राजा गजर्सिघ श्रणंदसिघोत खंडद्रारा भाणेज. कंवर राजसि 
. गजसिघोतरी वेटी सिरदारकवर जँपुर राजा प्रथीसिवजीन्‌' परग्णायी. महाराज 


गजसिघजी मरो व्यांव मादो कियो 


. गजसिघिजीरी बेटी पनंक्रवर व्र दीरा रावराजा विसनसिघजीन्‌ परणायी । 


. राजा गजसिधजीरी बहून इंदरकू वर राव्रराजा उमेदसिघजीरा बेटा भिरदार- 


सिचघजीन्‌ पररायी 1 


. वीकानेर प्रिथीसिघजी पररिया जदं बरवाडारं राव माचेडीरं धरणी प्रताप- 


सिघजी सेखावत डरा लुटाया । 


चित्रकवर, विचित्रकवर, सुखकवर-अं तीन बेटी वीकानेररा राजारी राणा 


महाराज गजसिवजीरे भाई तारासिधजी अ्रणंदसिघजीरी जायगा रिणी दाव 


` बेठा. जद मुहतो वखतावरसिघ फोज ले रिणी गयो कांधक्ोत लाछसिधरं हाथ 


तारासिधजी र्या । 


८६८. तारासिघजी महाराज गजसिघजीरा चछोटा भाई रिणी दाव बैठा. -मुहतो 


वदतावरिश् रमार त्रिडा "मरत्रीऽगरि्ेऽसपधे गोणणता रासिघजी फोज 
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सामा श्राया. कल्यो- मोनू कख मारसी ? जद कांधठोत लालसिव तारासिघनु 
मारिया । 


_ तारार्सिघ्रजीरी बेरी गजसिघजीो परणायी. उमेदसिघ रावराजारा देर 


सरदारसिघजीनं परणायी 


सुरर्तासिघोत गजसियोत 
नवदुर्गां रा नव मंदिर महा राज सूरतसिघजी कराया वौकानेर 1 
संवत १८८५ रा चत सुद = वीकानेर सूरतस्िवजी देवलोक हवा. संवत १== 


रा चंत सुद १४ उदेषुरमेःराणो भीमसिघजी देवलोक हुवा । 


वौकनिररी हदमें गावि परमारसररो धरणी परमार माधोसिब तिखरा भागेन 
तीन महाराज सूरतसिचजीरा कूवर तीन-रतनर्सिव १, ` मोती 
लिखमीरिघ ३1 


. बीकनेररा राजा काम श्राया ` 


. चृणकःरण वीकावत ढसियं गाम काम रायो . जेतसी क्णकरणोत काम आयो 


रा्यासध कल्याणमलोत बुरहानपुर देवलोक हुवो. छतरी तापी उपर है . वष 
तिहत्तररी ऊमर सूरसिध रायसिघोत दिखशमे सहर अभीरी जठ 
देवलोक हुवो. ` राजा करण सूरसिघोत ्रौरगाबाद देवलोक हुवो. रज 
ग्रनोपसिध करनसिघोत श्राद्‌णौ देवलोक हुवो . दिखरमें प्रादूरी अनोपगांवमे 
खतरा ह. पदमसिध करणसिधोत कोकणमे काम प्रायो । 


फुटकर्‌ 


~ वोकानेररो राजा मूनरो नाम ले सोभवव्ठीरा नाम कहावे। 
. बीकानेर लक्ष्मीनारायणजी धूहडजी अं सेव्य साल्िग्राम दै । 
- वीकानेर राजाजीरं सेवामें करडमे करनीजीरी मूरपी रहै. क रनमहलने सेव. 


हवे. पादो केरंड निजसेवामे धापित हुवे । ` 


- वीकानेर पुस्तकसागामे अकं देवी .विराजं है । 


कांधलोत राठोड 


खाटी कांघलठजीके बांधी वीका । 


वीका वीकानेर दमोडी कांधठां राठान मार काधेकजी जमी दावी . वीकानेरसू 
भरस्सी कोस उतराधनू धमोरो गव जटं कधठजी ठाकुराई बाधी । 


कांवठ रणमलोत हंसार कमि रायो । 
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वांकोदासरी स्यात [ ८८२८९ 


 . बीदावत 


„ जोधायंरमे साख वहै 


म्रजीतजी सर वरदायी, वसुधा जोध भली वसाभथी 1 


. अजीत मोहलनू मार रावजी जोधैजी जमी लिदी जिका. वीदाजीनू दिवी 


गाँव १७० वीदाहदरा छै, वीदावत द्रोरएपुरा कहावै - द्रोणपुरो हमें सुनो छ 


` राठोड वीदा जोधावतरा बेटांरी विगत्त-उदकरण १, हरी चंद २, सहंसारचंद 


भीमराज ४, भोजराज ५, वंरसल ६, ङ गरसी ७1 


. चीदा जोधावतरं केटांरी . विगत-उदंकरणा ९, हरचंद २, भोजराज ३, भावः 


राज ४, संसारचंद ५, वेरसल ६, डगरसी ऽ) 


- कवीदावत द्रोरपुरा कटावं 1 


जीजनिधाी 


जींजणियाठीरो सिंरदार भाटी उदेसिह रामसिघोत जिर बोगना म्र) 
मिसणांरो.भाणेज रतनू राजो मारयो. राजँ सगा मायानू वोगनी श्रां 


मारियो इरण खूनसु । 


(जाट) 
जाखारपद्रीरा गांव वीदावतांर पटे. जाष्ठड जातरा जाट रय्यत ¦ 
सीहाकोटीरां गाव १४० महाजनका सिरदारक्रं सीहाक जाट रय्यत । 
गोदारा जाटांरा गांव १४४.भंडणरा वीकानेररा राजारे खाठसारा । 
च्छिखनगढड 
किसर्नासिच उदेचिघोत 


. किंसर्नसिघ राजा उद सिघोत जोधपुर हुता जद ्रांरं पटं गांव दुधण्ड हुतः 
. राठटोड घडसी बौत मेवासी हृता ज्यान्‌ मार किसनसिघ उदसिघोतः धरता 


. ले-किसनगडढ वसायो । 


किंसनसिधजी किसनगढ वसायो जद गृदैटाव कनं गांव वसौ १, डिर२,मारारः 


.मालक्र भेर. किसर्नसिवजी इण .जमीरा मालक. हुवा जद - उवा मेरा 


संबंध भेट मारवाड मुसव्मारनासु -संबध करणा सरू किया. जात माजी 
उवांरीहै। 


, श्रजमेर राजां किसनसिव उदंसिधोत कामः आयो जद करनसिष उदंसिघोतरो 


यो राटोङ कश्मर बद्रतत् ता 0 सो षाव 
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रातं पद्ध कमो वड रावतः, 
` कल्क मुख धोद केवाख 11 


वत १६७१ जेठ युद ८ राजा किसनसिघजी कामश्रा 


किसनन द्धोड नह जाय किरतो \ 


किसर्नासिधजी उदेसिथोत ज्यान सोनभिरे उदं रतनसि्ोत राजसिव क्‌ पावर 
पर्षान मारिया वद्‌ दरि धरणी जगनसिषजी वे सूरसिवजीस्‌ मालम क्रिवी। 


राजा किसनस्षिघोत उदंसिघोतरं बेटा च्यार हवा-सहस्मल १; भारमल २ 
हरिसिघ ३, जगमालं ४, भारमलजीरो वस रह्यो. तीन निरवंस गया 1 


सहसमल ` १, भारमल २, - हरिस्षिव ३, जगनाथ ४-अं च्यार वेटा राजा, 
किंसनसिघरे, सहसमल सात बरस राज कियो 1 । 


हरिसिध सहसमल. जगमाल--्रां रो वंत रदो नहीं 1 


रूपसिदच भारमलोत 


. राठोड़ रूपएसिघ भारमल क्रिसनक्सिघोतरो संवत. १७१४ धोढपुर राड हई दास ` 


सकोहरे नें श्रौरंगजेव मूरादवगसरे जठ काम प्रायो सहजहःरो तरफ 
वडो डील दहो । | 


. रूपसिघ भारमलोत पातसाहजी ~“ सू जागीर पावे जिणरी विगरत- 


५०,०००) - -परगनो किसनगढ. 

८२,५००) परगनं अ्ररांई, 

३५०००). सलेमावाद.. 

२५,०७०० ) बांधल सींदरी. ` 

१८,८४६ || ) परगतं श्रजमेररा गांव 
६८,७५.०}. , परगनं हसनपुर खोहरी 

५.७,५००) पटी दंदारांरी परगनं नागोररी. .. 


२,८७१५००) .. -परगनो नैणवाय 


५४.४०३ ॥ ) परगनो जीडोतो पखन्ांस- .. 
२०, १४७ =) परगनं पीपटठराज 


२6 ०, 9.७.9 ) ` ` परगन माडन्छगद 


२,००,०००) ` .परगने ्रकबराबादं 


९,९९,६४७ = ) री. कुल जागीर 


--7---~---एटए-02८।. [1411260 0 901 1/॥1111181551111 २९56810 ^08तना79/ 


त 


९७८. 
९० 


९०६. 
९,७\५. 


, हाथ ¶१कड़ बहादुरसिघजीनं बेखाया । 
<०य८, 


९७९... 
९१०. 


९११. 


२; 


न ४ 


` वांक्ीरासरी उधात | ९५०३ -९ १३ 


सूरसिघजी हाथां ` चीरो लियो. बंदोवस्तमें हीज रह्या. वीरसिघजी ज्या 
बेटा प्रमरसिघजी कीरकेडो. छोटा बेटा सूरतसिघजी ---- “~ """वहादुरसिघजो 
किंसनगढ राज वाधियो. भाटिर्यारी सांखलांरी, जोदयांरी मोहेलांरी, रागंरी 


जमी वौकानेर हेठ दीवी । ` 


बहादुरलिंघ 
किसनगढ्रा राजा बहादुरसिवजी लवाणरा बीकावतांरा भाणेज हृता । 


हिन्दुस्थानी मुसकमान ्रौर मरहृठा मजरो सलाम करता जद वहादुरसिघजी 
मावे हाथ लगाचवता । . 


बहादुरसिघजीरं नौगोरी धमाको खवांमें रहतो. लोहरी मूठ लोह रातं नाव्ठरी 


-तरवार गलडवें रहती. ग्रधोडीरो गलडवो रहतो. नव पलांरो मीधो रहतो 


दस पलांरो लवायचो रहतो. जाड पींडियां तांई काट रहती । 


महाराज बखतसिवजी जोधपुर ले सिणगारचौकी विराजिया जद धांधठ 
कनसु चंवर ले बहादुरसिघजी चंवर करण लागा. देवीसिहजी चापं श्ररज 
कावा--वहादुरसिघजीरी निगाह कीजे...जद राजाधिराज बहादूरसिवजीरो 


गाजूदीनखां नवाबरं सामा कोस महाराज बहादुरसिघजी पधारिया. किसनगढ 
दीवाखानामे गादी माथे गाज्‌दीनखां वैठो, विद्कायत . माथे वहादूरसिघजी` ` 
बठा. महाराज चंवरी हाथमे लीवी जद गाजदीनखां पाल दिया । 


महाराज बहादुरसिंधजी फरमावता-गाज्‌दीनखां सरीखो सहरदार जावनीं 
भासामे प्रती दीठो नहीं । 


सवत्‌ १८३८ बहादुरसिधजी देवलोक हुवा जद विरदसिघजी चाठीस वरसमे 
हता, प्रतापर्सिवजौ २१ वरसरी वयमें हृता । 


किसनमढ राजा. बहादुरसिबजीरे पांच बेटी-गुलावकंवर नरवररा राज 

रणायी शमरखेकु वर ब्रु दी भ्रजीतसिघजीनरू परणायी २, रूपकंव रबाई जेसठमेर 
रावकठ मूठकराजजीन्‌ परणायी ३, बाई अक रउदेयुर राणा प्रडसीजीन्‌ परणायी४, 
बाई अंक देवच्यिये दिवाण सावंतसिघजीनू परणायीः 1 - ` 


किसनगढ विरदर्सिवजीरे च्यार. बेटी. हुई- अक. उदंपुर राणा ्रडसीजीरं 
कुः वर हमीरसिषनू परणायी १, ओक जेसढमेर राव मूढराजजीरा कु वर 
रायरस्स्तिीषूस सपाय, २ जक्र'नखद्ङ्ाणजषव्दमीरसष््िजञीर्‌' परणायी ३ । 


९१२ 


९१३. 
९६९४. 


९१५. 
२९६. 


९२४1; ~  रखाठौडारी वातां = 

किसनगढ़ विरदसिव मद पीतो पण मांस.बातो नहीं । द 

चमारीसं विरदसिघजी विरदावतार्मै देवलोक इवो किसनगढरो राजा 1. 
खामंतसिंच (नागरीदास) 


महाराज राजर्सिधजी ज्यांरा वडा बेटा सामंतर्खिवजी नागरीदासजीः कटारा 1 
फतेसिचजी उर .ठिकाणें फतंगढ बांधियो. ङ्‌ गरभुर॑सू ` पररीज महीर तट श्राय 
डरो कियो. उठे दे्रंलोक हवा. हाडीजी संत कियो । 


किसनगढरा राजावांरा भोदाद् 


.. फिंसनगढ मानर्सिधजी चरू डावतांरा भाणेज. राजर्सिवजी देहवचियांरा सीसो- 


दियांरा भाणेज. वहादुरसिघजी राणावतांरा भाणेज. . बिडदर्सिघवजी गोडांरः 
भाणेज. प्रतापसिवजी सायपुरारा रारावतांरा भाणेज. कल्याणसिघजी नरव ररा 
णोरा भाणेज । ` 


. ईंडर 


. संबत १७८६ रायसिंघजीरो आणंदसिघजी रो श्रमल ईंडरमें हयो । 
. सरकोटंरो धरणी परमार उदसिघ बेरा जिणरा हाथरी बरद्धी महाराज श्रणद- 


सिघजीरे लागी. खेत रह्या । 


. . महाराज अ्रणद्सिघजीरी बेटी उदक वरबाई राव राजा उमेदसिवजीनं परणायी. 


रायसिघजीरी बेटी भानुकु वरबाई रावराजारां छोटा भाई दीपसिघ जिरन" . 
पररणायी । 


श्राबक्षरा 


. श्रांबकरा राठोडांरी पीढियां लिखंते--राव गांगो .१, राव मालदे र, राम ३, 


लो ४, राव जसवंतसिघ ५, राव जगन्नाथ.६, राव केसरसिध ७ । 


. जुजारसिध ११; राव सवारईसिधे १२, राव भ्रजीतसिघ १३, हम आंबस्ररं 


राज करे है। 


. केहरीसिघ जगनाथोत श्रांव फरारो धरणी जेतगर लियो । 


रतलाम 


९२४. रतलाम राजांरी पीडियां लिखेते-उदैसिघ. १, दठ्षत २, महेसदास ३. रतन ४ 


छत्रसाल०४ करसि) "कमा दसि ७ पदरमरसिख० पतरकतसिघ ९ । 
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. मेड तं र्‌ 


. महेस <स द्छपत्तोतरं 


बक्ोदासरी ख्यात [ ९२५९३५४ 


पजा दठपत्रस्ाहरो भोपतसाह्‌ भोजपुर शिरो नाम पात्तसाह्‌ जहांगीर मूकूट- 
खि दियो पंच सही हुवो. मुकूटमरिरो दुरजणसिघ साहजादा सूजारं चाकर । 


हई जद महेसदास दचव्छपतोत ्रापरी छाती त्रागं जगरामजीन्‌ं राख 
दिशिं साथे चलाया त्रा कही-त्राज काकाजी जगरामजीन्‌ सारां सिरे 
रस्‌ . महेसदासर! घोडा वाग उपड़ी जद ओओ निसर गजसिघपूरं ग्रायो । 


गढ गाढो करटारी, गद्मे लड मरणरी सद्या मनम रहती ! 


ङ्हो-मधकरका ज्‌्ारमल, राजड़ जिसा निगेम । ` 
अं पाचू साह रा. पाचन पांडव जेम 1 


. दत्रपत उदैसिघोतरे अओ पांच बेटा-महेसदास १, कनीराम २, जुकारस्िघं ३, 


गजसिघ ४, जसवंतसिघ ५} 


.. चटवांण कद्ध सामतसी मेहकरणोतरो महेसदास दक्पत्तोतरो चाकर. संवतु 


१६८१५ महेसदास मोहनखारे वसिथो जद बद्‌ प्रदो मोहबतखांरो चाकर रहिथो 
खण मेव्यो. हाथ पच महोबतखा मुवो तद बनू महेस्रदास दोन्‌. 
पातसाह्रं चाकर रहिया. महेसदासन्‌' जाब्टोर, बटनू सांचोर दिराणी । 


. रतनं महेसदासोततरा बेटा दस-रामसिव १, रायसिधर, नाहूरसिघ ३, करणसिघ 


४, सज्सा ५, उखं सिध द, प्रिथीसिघ७; केहरंसिघ> सगतसिच ९, जंतसिघ १०। 


. रतलामरो राजा प्रिधीखिवजी ज्यांरी वेदी सुखक्रवर राशा राजर्सिघ्रन्‌ 


प्रणायी 1 


, भभररणायरा भ्रखियांरी पीढी--राव मालदे १, चंद्रसेर २, उग्रसेण ३, कमसेणा ४, 


स्वामसिच ५, उदभाण ६,  केसरीसिघ ७, तखतसिघ ८, कवर वखतसिघ ९, ` 
सालभरसिघ १५, दलेलसिध ११, उदेभारा १२, सूरजभाण १३ । 


भिणाय, देवला, वधेरा 


. देवघियारी जोधांरी पीढी लिखंते--राव माल १, चंत्रसेण २, उग्रसेण ३, 


क्मंसेण४स्थामसिघ ५, उद भारण ६, नाहरसिघच ७, रघूनाथसिघर,मोहबत्‌सि घ९, 
दुरजणसिध १०, सिवदानसिध ११, प्रजीतसिघ १२, श्रखेराज १३, कवर 
सादूढरसिघ १४। | 


, -वधघेरारां सिरदारांरी पीढी--उदभाण १,. नाहरसिघ २, देवकरण ३, कवर 


मालमसिघध ४, उदसिघः ५, 


कंवर जोरावरर्सिव & कुभेरसिघ ७,. 
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मोहवतखान कर्मवेरा उग्रसेरेतन्‌ ` सोजत दीवी. छव महीना अमल कमंसेारं 
सो जते रह्यो । ई 


. विना वेर राटोड धर्मेण कमंसेण उग्रसेणौीतयो, त्रु दोराद सत्रसालरो चाकर 


जिन्‌ हाड विहारीदास मारयो । 

रामसिघ क्मसेखोत वडो दातार, वड़ो भु'जादयो हृतो. राणा जगतस्िनरं 
नास घणा वरस र्यो. गांव जोजावर घणा गांवांसु पटं हवो. देवद्ियसो 
घरी रावत जसवंतसिघन्‌ मारियो राणाजीरा कटर्ासर । 


. राठोड़ रामसिघ कर्मसेरा उग्रसेणोतरो वड़ो दातार. च्डी श्रु जाइयां हृतः 
. राणा जगरसिधरो चाकर. यावं जोरावर पट हृतो । | 


९. इण जगतसिघ्र राणारा हृकमस्‌ देवच््यारो धरणो रावत जसवंत मारिथो . प्छ 


पातसाहगीरे चाकर रह्यो. पटः वरवाड़ो पायो. पछ संवत १७१३ कती 
माहे जगाथ ईडरियो मूवो जद पटे ईडर पायी. संवत्त १७१४ रा जेय्नें 
धोद्पुर कास च्रायों । 


. रामसिह क्म॑सेणोत दोथ हजारो जात दोय हजार सवार । 
. राठोड शओैरसिघ -रामसिध करमप्रणोतरो जिं सवतत १७१६ इडर पाय 


संवत १७१९ ईडरियो गोपीनाथ ग्रागो भीर्लान्‌ लेन. ईडर्‌ घेरो दियं 
हमाल सेरसिंह्‌ धमद्वार नोसरियो । 


. सार्मासिघ करमत्ेणोतरं पटं रेण भिणाय पातसाहं ओक वर सालेर मालेर पट 


दियो थो 


. क्रिसनसिघरः विसनवास, इद्रसिघ ओ दोन्‌ ठ्वा. इदरसिव दारासाहरे 


क्मिन्रा 


पोसांगण 


, उदैकरणरो सगतो, सगतारो मनोह्रदास-. सं° १९६७२ महाराज सुरज सिघजी 


मनोह रदासन्‌ पटे पीसांगरण दीवी । 


, पछ वीकानेरिया राजाः सूर्सिघ मनोहरदासभ मरायो. इण ठय जोधपुर 
` बीकानेर धरण वध वधियो हो । | 


. पीसांग सूजारासिघ केहरसिघोतरो कु वर किसनसिय वीजेपुररं धरणी गौड 


गरीवदास मारियो वधेर. परे शुजारासिघ. गरीवदासन्‌* मार बर लियो 
किसनसिचैशेसुक्लयोभरेबदास्ष प्रो ‰६।<811111। २७७6861 ^0849111/ । 


९५०. 


ं बाफोदषरी स्थात ` | २४७-९१५ न 


७. तीन्‌ मांवासू पीसांगर सुजारणसिघरे पिता केसरीसिघ अरपणायी. केकडीरी 


चमाट्टीसी सुजारसिघ म्रपरणायी । 


. सुजाणरसिघरो पोतो राजसिव जिण सपोतरांरा हिकाणा जूनिया महर वगैरा ` 


केकडीरी चमाल्टोसीमें सुजारणसिवोत जोधा ज्यांरा मुहड़ा श्रा ग्राद खापरा 
राठोड़ है--पुनावत, बाकावत, पातादत, सतावत 


. जोधो राजसि. किसनसिघ सुजाणर्सिघोत जिरनू पातसाह पुर मांडकरे 


परगणो दियो. जगावतांरो छ्कराणो . पीथादसपूर मांडव्ररो है जगावतां जमने 
दिवी. राजसि पौथावस अ्राय फगडो . करता ललृद्धाणी कोसीथलवरा धियां 
सहित पीधावसरा धरणीन्‌ भारियो । 


किसनसिघ सुजारसिघोतरा जूनिया. जुकारसिघध युजाशसिघौतरा पीसांगण 
श्रारे. करणसिध सुजारणसिधोतरा वडी विहर \ | 


. राजा उदर्सिघ १, माधोसिघ २, केहरसिह ३, सुजारणसिच ४, किसनरसिघ ५, 


राजसिघ -६&„ सिवसिष ७, वखतसिघ ८, रूपर्सिव ९, ट्रनाथसिघध १०, 
वैरीसाल ११-अ जूनियारा सिरदारांरी पीडयां । 


सुदो 


. मसूदे परमाल सादूकर बेट क्रु वर भोपत मोटा राजा उदेसिघजीरो जिररो ्‌ 


. लावो श्रादमी हल मांडो वीकाडउत जिन बोली-चाली मे वाद वध भारियो। 


७ 
८ 
414 


भ्रकोणं 


, श्राली १, मोहण २, उदंपुर.३-अं तीत छिकाणा गुजरातमं राठोडांरा पावागड 


कन है। .. - 


1117} 
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४ = 
(५ 


५५९. 


॥: 


[3] जहत्कोलारी काला 


५. गुजराते तिकयपुर पाटर श्रे राजा ्रहादित्य हृवौ- हिखस्ु गहलोत कह्ावा । 
८५. गहलोतांरं वाय चडाय दीप देवी- तिखगापूर पाटणस् उख्या । 


. चौर्ईहस साख गहलोतांरी लिखंते- गहलोत १, मांगदिया २, डाहलिया ३, 


टीवाणा ४, चंद्रावत ५, सीसोदिया ६, आसावत ७, मोटसीरा =, मोटल <, 
बला १०, आहृडा १९१, केलवा १२, गोदारा १३, तिवड़क्तिया १४ बुदिया १५, 
पीपाड़ा १६; मगरोपा १७, भाषला १८. धीररिया १९, गोतम २०, हल २१. 


भेन 


मेर २२, व्रूटा २३ गुहिल २४। 


. मोरी बंस इद्रम प्रगट हृवौ. चित्रांग मोरी चित्तोड़ किलो करायो. सौसोदियं 


राव वापे मोरिया कनैसू चित्तोड लियो जद मोरी भाज सोरठ देतद्‌ भया । 


. राखणारी वेसादढी--राखो महप १, राणो महिषादट २, राणो गरवी ३, रणा 


र्पदेव ४, राणो हरसर ‰. रारो नरसूर ६, राणो नगपाठ ७, राखो 
तेजपाठ ठ, राणो भृवनरसिघ ९, राणो भीमस्िघ १०, राखो अजंसी १९१, 
रारो लखमसी १२, रारो श्ररसी १३, रारो हमीर १४, राणे वेतो १५. 
रारो लाखो १६, रारो मोकल १७, राणो कु भो १८, राणो रायमल १९, 
रारो सांगो २०, रारो उदंसिध २१, रारो प्रताप २२, राणो ्रमरसिघ २३, 
राणो करण २४, राणो जगतसिघ २५, राणो राजसिघ २६ राणो जंसिघ २७. 
रारो म्रमरसिघ २८, राणो सं्रामसिह २९, रारो जगतसिघ ३५, रारो 
ग्ररसो ३१, रारो भीमसिघ ३२१ | 


गृहादित्य १, विजयादित्य २. केशवादित्य ३, भोगादित्य ४२ प्रासाधरादित्य ५, 
श्रीदेवादित्य ६, महादेवादित्य ७, गुरुदेवादित्य ८ रावछ बापो ९, राव 
काटभोज १०, रावल द्ुमाण ११, राव श्रीगोविद १२, रावछ भाद्‌ १३, 


राव सिघ १४, राव सगतकुमार १५ रावठ श्षाख्िवाहण १६, रावक 


नरवाहण १७, रावठ अंबप्रसाद १८, रावठ श्रीकोरत्न १९ रावठ 
करणादित्य २०, राव भादो २१, रावकर गोतम २२, . राव भ्रियहंस २३, 


-रावक् जोगराज २४, रावढ भेराड्‌ २५, रावछ वरसिघ २६, रावक 


तेजसी २७, रावल समरसी २८, रावठ रतनसी २९, पछ राणो हवो थो । 


. चपा चाहडदेरो करा रावक्ररो देव रारो १; नरू राणो २, राह राणो ३, 


हरसूर राणो ४, जसकररण राणो ५ नागपाठ राणो ६, पुण्यपाठ राणो ७, 
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४ 
„६ 
न्प 


वरकोदाकसषरी ख्यात [| ९६६०-९ 
पाथड़ राया =, भकणसी रासो ९, भोमसी रारो १० 


ग्रजंसी राणो १६ 
लखमसो रारो १२) | 


- सण ४९० रद्र वापो हुवो. सं° ७३१ राजा भोज हुतो. सं० १२१२ राः 


साव्रण वद १२ अरदीतवार रावद जैसे जैसलमेर वसायो. सं० १४८६ राणा- 


` पुर प्रसाद नंडायो. कोटः वावड़ी कराया. सं १४११ रा ्रासोज वद १३. 


९६9. 


९६८. 


९६९. 
९.49. 


९ 3 १ 


९७३ 


. हारीत रिख चापा रावद्रने वर दियो. 


. प्रणददे 


. चित्तोडरो 


. संवत १२५५ रारा रतनसेन रा उमराव गोर 


रावेचूडं गांव चार्मंड वा चामंडरो देहरो करायो । 


॑ इकलंगजीरो लिग प्रगट हुवो. पतीस 
गज वापारो सरीर वधियो । 


२३. भागा7्दत्परा वापा रावल. वापारो समारा रावद्ध। 


चने 


दे त्रपा रात्रो वेटो. जिंणरा सांगदिया । 
गणौ रतनसेन प्रथम पञ्चिमरा संमुद्रने जहाज वस दक्षिखुरः 
समुद्रम सिघ्रठदोप जठ कष्टसू पु हतो. महाकष्टस्‌ पद्मावती लायो । 


. छ भरलाउदहीनस्‌ जंग कर 
चित्तोड़ काम श्राया 


राणा साखा 


चित्तोड़ भृवणसी राणो काणो. पेला चित्तोड राव कहौ जता. भूनणसरो 
रारो भोमसी । 


चित्तोड़ सीसोदियो क्रहायो जठेसू चित्तोड़-पतति राणा. कहीजै.भुवणसी रो भींवसं 
भींवसीरो तेजसी, ते जसीरो भड लखमरणसी । 


हमीर श्रडसोहोत 


वित्तोड़ राणो. हमीर चंदारा भोज वरणवीरोतरो दोहितो. चंदरावरा चद्रादत 
कृहावे । 


स॒वा पोह< दिन चढतो जितं राणां हमीररा माथारा जडा मांहंस्‌' गंगाजद 
नीसरतो । 


हमीररो भाट चंद्रराव- सिरोहीरा रावत वीजड पातावतरो दोहितो. चंदरावरा 
चरद्रावरत कट्‌ावं । 


, "राणा अ्रडसीरो दोहितो चांद राव श्रडसी हैम सिरोही रावत वीजड़ पातावत 


जिणरो दोहितो चंद्रराव.. राव चंद्रावत। 


खेती हमीरोत 
राणो वेतो हमीरोत जाठोर मालदे मू छाछा सावंतसीहोतरो दोदितो । 
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२७४ 


९८७ | गहुलोर्तारी नार्तं ८९ 


२७८. राणो चतो जाठोररः धी चहुवाण मालदे मखा सावंतसीहोत जिररो 


दोहितो । 
सारा वेतारं करमः खादर खवास. जिर बेटा तीन इतः-चाचो १, मेरो २, 
अखेराज ३। 


. रारा खेतारं मेदनीमल खतीरी बेटी करमां जातय खवान्न हती. ज्षशिरा वेरा ` 


चाचोमेरो 


` लाल चेतावत 


. राणो लःखो खेतावत खोची जायव्रा धरी धार श्रानलोतरो दोहितो. राख 


लाखो जायछरा धी बीदी धार श्रांदलोतयो दोहितो 


. स्मोकच्छं लालावत 


. रारो मोकठ लाखावत मंडोवर चूडा वीरमदेवोतये दोह्तो. राणो मोकठ 


राठोड मंडोवररो धरी च्रूडो वीरमदेश्रोत जिररो दोहितो । 


. नागोरी खानरी सिरकारमे देसमे जितादही वद्धेरा हता उवं राणः मोक्व्छरी 


नजर ठता, वित्तोडरं तवेर वंधीजता. नागोरी खान राणा मोकठरः तावेदारी 
करतो 1 - 


- मोकठ्ठरो भाई चूडो सिरोही सलखा ल्‌ भावतरो दोहितो 1 
. चच डी लाखावत सिरोही रावत सलखो द्‌ भावत जिररो दोदहितो । 


क्‌ भो भोकठोत 
रारो कू भो मोकटोत रुख सांखला राणा राजा घडसीदहोततरो दोहितो. रासो 
कु भो रूणरो धरणी सांखशरो राणो राजो घडसीहोतत जिररो दोदहितो 


- पेडूरा ङ गर मार्थं राव रिडमलजी चाचामेरान्‌ मार कुभान्‌ वित्तोड़ माथं 


रारारो टीको दियो । 


, राणे कु भं समसखां दंदानी नागोररो धरणी. जिणरी मदत क्रिवी पनरे लाख 


रुपया लेने. नागोरभ हणुमानजीरी मूरत उठाय कु भव्मेर पधधरायी । 


.. जोगी नरहर रावठ जिणरी दवाङ्‌ राणो क भो मुवो । 
. खीमो.मोकढठोत वागडियो चहुवाण पाता बौशलोतरो दोहितो । 


प्रहाराज व्डीमोःतेक्ोतन्वप्रह्ठिगो हण ध्प्ठक्रीपङ्गोज्गजिखरो रोहितो । 


५९ वांक्वासरी ख्यात  [ ९८५८-१००६्‌ 


रायसमल कु भाख्त 


९८८. राणा रायमल कु भाक्त ्रजमेर गौड मोटमराव नर्तहोत रौ दोहितो । 

९८९. राणो राथमल अ्रजमेररो धरणी-गौड मोटमराव नरसीटोत जिसे दोहितो \ 

९९०. उदो. कुभारोब्रूदीरो हाडो राव वैरो वरसिहोत जरो दोदितो 

९९१. उदो कुमारोब्रूदीरा राव वैरा वरसिहोतसरो दोहितो \ 

९९२. राणा रायमलरं वेटा-प्रथीराज १, सागो २. जेमद ३, किसने ४ 1 

९९३. रारो सगो, प्रथीराज, जमल तीन 

-  दोहिता । 

, ६९४. राणा रावमलरो बेट प्रथी राज उडणो कहो. इशणरी खवास 3ेड वरवीर 
चित्तोड़ राज कियो- उण कनैसू चित्तोड उदैसिघजी लियो । 


२९५. जमल रायमलोतनं मार सांगा रायमलोतनः उवबारयीदो अञ 
काम अरायो) 


इचवदरा कव्डा जोधा वगघौतर 


लोत सेवंत्री 


. प्रथाराज, जमठ, सगो ञं तनं रारा रायमलरा कवर ने सालो काभ भ्राया 


पछ काठलरो प्रगनो दबायो काकं सुरजमल चेमावत उगभसी भ्रटी राणी 
ूपादेरो गुर । ॑ 


सागो रायसलोतं 


. ररौ सगो हन्वदरो धरणी कालो रार जोधो वाघौत जिर रो. दोहितो $ 
९९८. सं १५६६ रा जेठ सुद. वृध राणो सांगो पाट वो) 
. ९९९. सल्‌ वररो घण रतनसी, सादड़ोरो राणो अजोजी, ड गरपूररो रवद उदं- 


कृरणजी, मेडतिया रतनसीजी, रायमलजी दृदाकत इत्यादिक सोकरी काम 
स्राया। ` 


, १५०५. राणो संगो दस करोडी वाजतो. लाख घोड़ो चाकरीमें रहृतो । 
१००१. सं०१५३८ रा वंसाखवद ८ जनम राणा सांगारो. संर १५८८ भाद्रवा 
। सुद ११ जनम राणा उदसिवरो. संर १६२८ राम कल्यो 


१००२. राणा सगा कूवर वाघा सूजावतरी बेटी तीन परणायी- धनबारईरो बेटो 

रतनसिध सं १५३८ रा वंसाखं वदं ठरो जनम सांगारो सांगारी 
 गादी वटो) - ; 

१००३. वाच सूजावतरी बेटी धनवाई चित्तोड राणा सांगानू्‌' परणायी. . बारे बेटो 


हवो रतनसी सं° १५२८ रा वैसाख वद ८ जनम सागारो। 
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१००४-१०१६ [| `  गहलोतांरी वातां + 


१००४. हाडो राव सुरज नरचदोत ब्रू दीरो धी जिखरी बेरी स्रांगो राशो परणियो. 
डरा भाणेज सांगारं वेढा तीन- विक्रमादित्य १, उदसिच २ भोज 
००५. राणो उद सिव, विक्रमादित्य, राणो भोज तीनू भाई बर दीरा नरवद भांडावतरः 
दोहिता 


| विज्छसाजीत खांयावल् 

१००६. सं ° १५७७ जेठ सुद १२. मांडवगढरं पातसाह -चित्तोड़ः वादरसाहजी 
विक्रमपाढठ राणा कनांयू लीवी जद खठोड़ उदंदास मू ज7वत्त सीसोदियो काचो 
सूरजमलोत्‌ काम अआ्रया। 

२००७. सं ० १५८९ राणा विक्रमादित्य कनांश्र चित्तोड लियो शातत्नाह वज्ादुरसा 
मांडवरं धणी \ 

उदेसि वांगावत 
२००८. दारो उद स्िघ ब्दीरो धरणी राच नरवद भांडावत जिणरो दोहितो। 
१९०९. सं० १६२४ परातसाह अ्रकचर चित्तोड लियो जद राठोड़ जमल वीरमदेवोत्त 


च 


ने पत्तो सामल काम श्राया १ 
९०१०. चित्तोड़ माथे पदमणोरो तव्छाव, जेमल पत्तं रो सकरा है ‡ 


! १. चित्तोड माथ कृकड़ेसररो कु ड अति ञंडो है. जमल प्तं साको क्रियो जदं 
तोपां सिलहखपना खजाना वयर इरएमे नाखी । 


१०१२. भ्रकवर चित्तोड़ लागो जद चित्तोडरा किलानु सुरग लगाडी. सरग षाछी ` 
फ़टी. भ्रकबररो धरणो लोक उरू जान हुवो 


?०६३- चित्तोड ऊपर श्रकब्रररं किलमरे गोढारी फट लागो 1 


१८१४. हजार मखी दसतो हाथमे पहरियां जंमल्जी. रातरा तीन्‌ पहरांरी चोकीमे 
चित्तोडमे ्राप.फिरता. संग्राम नामा बंदूक भक्वररा हाथरी छ्टी- गोव्टी 
जमलर लागी । 


२०११५. श्रकचर चित्तोड भेखियो जद पटलां ब्रावन हाथी मधकर दटछसिगार बगेर 
गडरा दरवाजान्‌ चलाया. पहाडखां वगेर महावत हाथियां चदिया. हाधिर्या 
माथे जंग टौदा. जंगी हौदामे तमंचा, कडाबोरा, तीर, कबार, जास्ियां ` 
सिपाह बंठा. हाथियांसू भगड़या रालेड ईसरदास वीरभलोत कीनो निराट 

द्धो कगडो कियो । | 


१०१६. चित्तोट-भिश्ियोण्ष्ट साहं सीन.से"लुनायांखेःजंकार^हुकोः।/ 


१.५ २.४. 


१०२५. राणो 


१०२६ 


९५२७ 


, राणो प्रताप १, सगतो, सगर ३, श्रणर ४, जगमालं ५, साहजी 4 


वंकीरासरो ख्यात | १०१७-१०२० 


१७. चित्तोड भिचठियो जद चाटठढीस हजार सिपाह न्रकवर पातसाहरों काम श्रायो. 


प्रठारे हजार लोक राखाजीरो काम प्रायो. जिरमें भ्राठ हजार स्रिकाररा 
ताबेदार नं दस हजार रश्रय्यत ¦ | 


, दोय हजार लोक गड मांहलो गढ भिकतां चोजकर निसर गयो. अक मेवाडन्‌ 


मुसतछमानरं भेख दूज मेवाड़ पकड लियो. इण तरह दूजास निसरियः । 


. राणे उदंसिघरे कवरांरा मामलांरी विगत--प्रतापपाली सोनगरा ्रखंराज 


ररधीरोतयो दोदितो 1 


. उदेसिघरा बेटांरी विगत- परताप सोनगरीरो.- पांच बेटा भटियाणीरा-- 


जगमाक् ९, साह २, सगर ३, भ्रगर ४, पंचायण ५. बीजाः कवर-- 
सगतसिह १, रामजी २, कान्ह २, सादूढ ४, रायसिह ५, कल्याण ६, र्द्रसिह्‌ 
७, नगो =, जंतसिख ९ । 


, जगमाल १, सगर २; प्रगर ३, साहजी ४, पंचायण ५, राणा उदंसिचरा बेटा 


जेसव्यमेररा रावछठ रृणकरण जिररा दोदहितः । 


. जगमाल १, सगररे, श्रगर द, साहजी ट, पंचायण ५,अ पांच जंसटवेर 


रावक्र लृणकरण जंतसिहोतरा दोदहिता 


> 


पचायण ७, स्द्रसेण ठ, नगो ९, कानो १०, जंतसिहं ११, सुरताण १२ 
नेतसी १३, वीरमदे १४, इत्यादीक राणा उदेस्िघरं वेटा । 


प्रताप उर्देसिघोत 
राणो प्रताप सोनगरः श्रखेराज रणधीरोतरो दोदितो । 


णो प्रताप सं० १५९६ राः जेठ सुद ३ जनम. राणा प्रतापरं बेटा-- | 
भ्रमरसिह १, सेखो २, सहसो ३, पूरो ४, मानसिव ५, कल्याण ६] 


संवत १६६२ सावण वद ७ कद्वाहो मान भगवंतदासोत अ्रकबररी फौज 
ले श्रायो. हठदीघाटै राणे प्रताप वेढ कीवी. पातसाहरा उमराव तीन 
काम ्राया. राजा रामसाह ग्वालेररो धणीं १, रामसाहरो बेटो साट्वाहण २, 
राजा विट्टदस ३1 | 


हठ्दीघाटी राणा प्रतापरा चाकर कामग्राया ज्यांरी विगत-कान्ह 
कलो २, दोय भाई प्रतापरा काम श्राया । 


१०२८. मेडततियो रामदास जमलोत जणा ९ सु काम श्रायो । 


१ 
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१०२९-१०४३ 1 _ गहलोतांरी गतां | ९३ 


१०२९. सोनगरो मानसिह्‌ त्रवंराजोत जणा ११ सू काम प्रायो । 

१०६२०. राठोड साई'दास पचायणोत जंतमल जणा १३ सू काम प्रायो. सीधल वागो 
१, नँ जैमल २, चहुवाख दूरगो ३, वागडियो ४, मेघो खावड्य ५। 

१०३१. सं० १६३२ पातसाह श्रकवररे उमराव सहबाजखां गढ कु भट्टमेर लियो 

जद सींधल सूजो सीहावत, सींधल कूपो भांडावत, सोनगरो भाण अखं राजोत, 

मुहतो नरवद गढरो सिरंदार, मांगछ्ियो जतो जेमठ. काको नं भतीजो 

इत्यादीक काम म्राया । 


१०३२. सं० १६१३ पातसाह अ्रकवररी फौज कूभक्मेर लियो.. सींधल कृपो 
भांडावत, सीधल सूजो सीहावत, सोनगिरो भार अ्रखंराजोत काम घ्राया 1 


उदसिघरा दूजा बेग 


. सगतो तोडो सोढंकी प्रथीराज सुन््रसेनोतरो दोहितो । 


- भाण सगतावत मोटा राजारी वेटी राजकवरवबा्ई परणियो . भाणजीरी 
बेटी महा राज गजरसिघजी परणिया - जसक्ंतसिघजीरं सगो मामो सामरसिह्‌ 
भारावत । 

१०३१५. गोकृठकदासरा वेटांरी विगत- यु दरदासर १, जुकारसिधव २, ददो ३ 


श्रजवसिघ ४, फतसिघ ५, रघनाथ ६, जगनाथ ७, वीरमदे 5, कल्याणसिध ९, 
हाथीसिव १०, हिम्मतसिघ ११। 


न्च 
© 

„१.५1 
९४ 


2 
© 
2 

५ 


१०३६. सु दरदास जुभारसिघ दोन्‌ पातसाहरा चाकर । 
१०३७. रुघनाथसिघ काम भ्रायो रामर्सिध भीम भ्रमरर्सिघोतरे अरे | ` 
. केसोदास भाणावत मोटा राजारो दोहितो - भावियारणी सजना नानी हती 


अ केसोदासजी घणा वरस नानी कने रह्या . गांव सेरेचो- मोटा राजारो 
दियो पटं हृतो । 


- ्रचठदास सकतावत रावत कहावं, वेगमरो धणो इतो - इणनू्‌' राणं 
प्रमरसिष कह्यो- तु ही मोनू दुखदायक सगर ज्व ही दै । । 


भज्य 
© 

1 
4 


न 
र 
3. 
„#ॐ 


१०४०. भ्रचछरदासरा वेटांरी विगत-नरहरदास १ नारायण २, राणो सगर 
नारायगदासनू रावताई दीवी । ं 


१०४१. वद्‌ सगतावत ऊटाढठं काम भ्रायो, राणा मरसिधजीरो उमराव । 
१०४२. भगवानदास सगतावत राणाजी वृढ पटे दीवी । 
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वाकोदासरी ख्यात [ १०४४१०५८ 


. मांडण सगतावतत मॐ खीचियांरो चाक्र । 


. संवत १६१६ रा शाद्रवा वद ३ सीसोदिया सगर उदेसिघोतरो जनम. 


पातसाह्‌ जहांगोर मया कर अजमेर नागोर चित्तोड दे राणाई दीवी; ` 
वाराहजीरो मदिर पुष्कर इण करायो ) 


सगर उदेसिघोतनू पातसाह रावत्ताई दे पूरबमे जागीर दीवी, राण 
प्रमरसिघजी चाकरी कवरूल कीवी जद ) 


सगररा बेटांरो विगत-इद्रसिघ १; मानसिघ २, श्रासकरण ३, मोहणसिच ४. 


हरीराम ५. . इद्रसिव सेखावतांरो भाणेज कू वरपदं सुवो 
नेखावतांरो भाभगेज । 


सानसिव 


. सं° १६३०८ मह्‌ सुद १८ रो जनम. सगरजीरं पाट रावताई पायी, पूरबमे 


जागीर पायी । 


- महोकूम मानसिघोतत मानसिचरे पाट - काबुल उरं पेसोर जठे धारयो छ | 
. मोहर सिह कबटपदं देवलोक हुवो. इणरो बेटो मदनसिह्‌ जिणन्‌ महो्रतखां 


कह्यो--र्म तोक जागीर द्‌ पिणतेरा काका मानसिघ वरजं दै. भ्रा गतत सुण 
नसिध पेट कटारी खाय मुवो । 


, खीचीवाड परं उमरी. भोदायरो अ स्काणा सीसोदिया सगर उदंसिघोतरा 


दछोरस्ग्रारादटे। 


प्रगर राणो उदं सिचजी रो, जिणरो जसवंत पहलां राण सगररं चाकर हृतो ` 
पठं रावे चाकर र्यो सं०° १६७२ सोजतरो सिणलो गांव पटे हुतो. सं° .. 


, १६७३ बुरहानपुर छाडियो महोनतखांरे वसियो. सं ०. १६७२ रावच्छ वेसियो 


सोजतरो धवढहरो गांव ११ सू दियो. पटे महोबतखां कायो. इण्‌ कमत 


राखी जद सं १६८०.सीख दीवी 1 


१५९३. 


साहजी राणा उदैसिघरो, जिणरं दरजणसिघ कचवाहा राजा वडा जंर्िचजौरो 


मामो । 


१०५४. 
१०१५५. 
` १०५८९. 
२०५७. 


१०८. 


हजीरा बेटांरी विगत-दुरजणसिघ १, माघोसिघ २, मभुरादास ३। 
नगो वीकानेसिया कल्याणमल जंतरसिहोतरो दोहितो । 
करानो राणा उदेक्िवरो, परमार केरमचंदरो भाणेज । 
कान्ह मेदडचा चहुवाण नंधण प्रमरावतरो दोहितो । 


एद्रिघू (श सतस, ग 128 =| प्रू 111 व्यन्‌ गतर दोदितो । 
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२०.९- १०७१ |  शहूलोतासे वातां ९५ 
०५९. कनो राणः उद्वे परमार करमचंदरो भाणेज । 
१०९६०. रद्रि राणा उदेखिधरो जिणन्‌ सुरजण वएलीसै मारियो जद नाणवं डाव 
ल सास दछटो । 
२०६६. सुरताण १, सद २, चंद मेहराजोत बीचीरा दोहिता : 
राणा भरताय 
१०६२. राणा प्रत्तापरा कवरांरा मामला विगत-ग्रमरस्ियि १ भूरिया परमार 


शने 

9 
न 4. 

९ 


१०६८. 


७१. घटो रणत्क रोपीं 


मयारखखां श्रसोक्मलोतरो दोहितो ! 


अमरसध मत्षसिघोत 


- राणो अमरसिघ पूरबरो परमार मयारखखां अ्रसोकमलोत त्िणरोः दहित । 
- राणो -श्रमरसिघ परवांरारो भाणेज. पात्तसाह जहांगीर अजमेर आयो जद 


साहजादा खुंरमन्‌ म्रजमेर मेलियो. साहृजादं गोग दं तखत करायो. रख। 
ग्रमरस्िक गोग दं खुरमसु मिलियो। . 


. रारो भ्रमरस्िध सं० १६१६२रा चंत सुद ७ जनम. सं° १६६६ उ 


पाट तर] 1 


२. सं० १६६६९ रा फागण सुद ११ वेढ हुई. नवाव श्रबदुल्लाखारं नं रारण 


ग्रमरसिचरं. जद इणांरा इता उमराव काम भाया-मेडतियो. मूकददासः 
जेमलोत १, जैत्ताररियो हरिदास वद्ध तेजसिघोतरो २, सीसोदियो दूदो 
सांगावत ३, कालो भोपत ४1 . .. 


७. सं १६७१ राणा श्रमरसिघजी गोगरू दे राजा सूरसिघजी नवाब अ्रफजलखांरो 


सू खुरमंसूः मिलिया. चाकरी कबूल कीवी. जद सगरनू रावताई दे 
पूर्श्रमें जागीर पातसाहजी दीवी । 
सं० १६७४ रा फकागुण सुद २ रागौ अ्रमरसिव साहजादास् मिवियो जदं 
साहजादारा दरबारमें मिलिया ने तीन बेटा-राणाजी, राजा सुरजकिधजं 
नजाब श्रफजलखांजी । 


, राणारा कवर करणन्‌ ले ्टुरम श्रजमेर भ्रायो. संवत १६७१ रा .फागरनें 


रा जहांरीररं पगां लागो । 


. सं १६१६ रा चत सुद ७ भ्रमरर्सिघरो जनम. संवत १६७६ राम क्यो । 


राणा प्रतापरा इजा कवरांरो 


पातसाहजीरी 


(6511111 तसिषर ^6806111४/ 


गा जगतसिध॒रो,मेलिषो 


0 
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१०.५२. 
१०७२३. 
` १०५७४. 


१ ०७१. 


१०७६. 


१०७९ 


वांकोदासरी स्यात [ १० ७१-१०८० 


हज्‌र रहतो. वड़ो दातार वड़ो ठाद्वरो सरदार हनौ. उणरं टा 
केसरीसिध । 


कचरो वेदे पुरबिया चहुवाण परवतरसिच रूपरसिघोतरो दोहितो । 
सहसो गोपाठदास तोडं सोठंकी रामचंद प्रथी राजोतरा दोहितः । 


पूरो होधी जोधपुर भोजराज राव माल मालदेवोतरा दोहिता । 


पूरणमल रारा प्रतापरो जिन्‌ हज्‌रस्‌ संवत १६६४ मेडतारो गांव डोभड़ 
पाचांसूः दीवी. सं १६६६ गांव ढाही मेडइतारो गांवां पचास दनुर 
वगसियो । 


कल्यारादास मालपुर परमार पचायणा करमचंदोतरो दोहितो । 


राणा श्रमररसघरा कवर 


- राणो अमरसिघ सं० १६१६ रा चैत सुद ७ जनम. कवरांरी विगत-- 


करण १, भीम २, स्रजमल ३, वाघ ४, उरजर भ्रपतियो ५1 


- राणा अ्रमरस्िघरा कवरांरा माठछरी विगत-करण तुवर स्ाठवाहण 


रामसिहोतरो दोहितो । 


राणो करण तूवर साठवाहण रामसिधोत जिणरो दोहितो 

भोम वोरषुरा भ्रखेराज कान्हावत्तरो दोहितो. वाघ १, सूरजमल २, हव्त्रदरा 
फाला मानसिघ जंतावतरा दोहिता । 

सीसोदियो वाघ राणा श्रमरसिघरो संवत १६९१ प्रागरे राव्रलासू सर गांव 
दूधाड गांव २० पटदेतादहा पिश इण वातन मानी. बाधरो सबनरसिव । 
सूरजमल सुजारासिघ राणा श्रमरसिघरो वेटो डीलायती पटं फूलियो । 

राणा अ्रमरसिघरो सूरजमल. सूरजमलरो सुजारसिघ वड़ो डील, पड 
फूलियो 

उरजण देव डा भानीदास हरराजोतरो दोहितो. सीसोदियो अरजणजी राणा 
करणरी तरफ पातसाहरी चाकरी रहतो रारणाजीरो साथ लिया । 


करण अभरसिघोत 


संवत १६४० रा सावण सुद १२ जनम राणा करणरो. संवत १६७६ उदेपुरः 
पाट बटो. संवत १६८४ फागुरमे देवलोक हुवो । .. 


राणाकरणरा कवर 


१०८०. राणो करण संवत १६४० रा सावण सुद १२ जनम. ब्रेटांरी विगत-- 


¶ 
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१०८१. राणाकरणरा कव रांरी विगत-जगतसिच महेचा जसवंत कलावत्तरो दोहितो 1 

१०८२. महेची जमना कला मेषवराजोतरी राणो करण परणियो जिर वेदो राखो ` 
जगतस 1 

१२८३- रारो जगतसिच महैचा जसवंत कलावतरो दोहितो 1 


जगतसिच करर्णासचोत्त 


२०८४. सं० १६९० मेँ राणो जगतसिवजीौ देवच्ियारो धणी रावत जसवेतसिधं 
जिन्‌ चरक कराय मरायो. राठोड रामसिघ करमसिबोत युडासं राणासो 
भाणेज उमराव दूजा ही राणाजीरं साथं हृता. रावत जस्षवेतसिव याठेड 
युजाणसिघ भगवानदासोतरे हाथ रह्यो 1 

१०८५. रारो जगतस करणसिघोत सं° १६६४ रा भाद्रवा सुद १२ रो जनम. 
संबत १७०९ काती बदी ४ वार रवि घड़ी ५ पादछलं दिन थकां राम क्यो । 

१०८९६. राणियां रत कियो ज्यांरी वियव-छपनीजी समदय १, राणी वालोतणीजी 
चहूवाण २, छोटी मेडतणीजी ३, राणी परमारजी ४ राणी ईडरेचीं 
ईडर सत कियो ५, राणी काली इरदासरी बेटी फालावाडमें सत्त कियो ६ । 


८७. लालजी वागडिया चहवारप जसवंतयो दोहितो 1 


९ गरोबदास .हलवद फाला भोपत जेसावतरो भाणेजं 1 
१०८९. यरो जगतसिष संवत १६६४ रा भाद्रवा सुद २ जनम. केवर-राजसिव 
१, सरसी २1 - 


२०९०. राणा ` जगतसिघरा कवरांरो विगत-रखजसिध अमरसिधोत मेडतिया 
राजसिंह विसनदासोतरे दोहितो । 


राज सिघ जगमतसिघोतं 


१०२१. राणो राजसिघ सं० १६८६ रा काती वदी १ जनम) 


१५९२. संवत १६८६ रा कती वद १ रार .राजसिध जगतसिघोतसरे जनम. संवत. 
१७०९ रा माहमे टीकं बढा | | 


१०९३. भानजी जती राजविग्ठासर नांव रूपक्‌ राजसिधरो वायो 1 
१०९४. संवत १७३२ रा माह सुद १५ राणे राजसिघ राजसागररी प्रतिष्ठा किवी 


१०९५. ओक हजार गाय, दियासी हजार रुपया, च्यार गांव स।सरं ब्राह्मणान्‌ | 
ङन्णपएरणु हि 11 ञ्‌, दित |+ २७७९8011 ^\6806111/ 
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१०९६. तुका रूपारी पांच हुई जिणरी विगत--लूपारी तुका १, राणाजीरी राणी 
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परमारजो किवी. रूपारी तुका १ उदावतजीट्‌क तोडारो राजा रामसिव. 
भौमरो जिररीमानूते श्राया उवां कीदी. रूपारी तुला १ सोदे बारट 
केहरीसिघ खीमराजोत कवी. रूपारी तुखा १ पुरोहित गरीवदासरं ब्रेट किवी । 


सोनारी तुला दोय- ओकः पुरोहित गरीवदास किवी. अक राणे राजसिघजी 
कोवी, अ्रावधां सूधा तुदा बेठा । 


-च्रदोरो रावराजा भावसिघजी ज्यांयो प्रधान सावंतसी सौन तोके भ्रायो 


च्यार्‌ घोडा, २०००) रुपया हाथीरा, ३५००) सपया रोकड टीकारा । 


राजा रायसिघ भीम श्रमरसिघोतरो जिणरी मा नतं भ्रायी. छे घोडा 
निजर किया, २०००) हाथीरा निजर किया । 


- रामपुरस्र नूतो भ्रायो घोड़ा च्यार, हाथी अक सैदरूप, रुपया १५०००) 


रोकड न तो । 


हीर टोकडयं राणा राजसिचजीन्‌ बहुकाय राजसिचिजीरा कू वर सुरताण- 
सिघजी सिरदारसिघजी राणाजीरा हाथसू मराया। 


पछ कु वर भौमसिघजीन्‌ राज देरों तेवडयो नं राणाजीन्‌ कू वर जंसचज।-नू्‌ 
चकं ॒तेवड़ायो. साह दयाल न्‌रपुरीमें हीरारो चाकर राणाजीसु मालम 
कोवी. राजसिघजी कृपित कर व हीरान्‌ मरायो. हीरो सामधीहो कटाज हं । 


उदेपुरस्‌ श्राय राणा राजसिधरो कवर श्रौरंगजेवरा पंगां लागो.. दरगाह 


श्राया. जद पातसाह्‌ भारी सरपाव मोती दिया,. रान्‌ सिरपेच जडा 
भेज्यो । । 


जसिघ राजसिघोत | , 
राणा जंसिधजी घाणेराव पथारिया जद श्राडावढामें कौडारिया वड जठ . 
डेरा किया. रावत केहरसिधजी केववाडारी स्याहूजी साथ हतो 1 
` . संग्रामसिघ अमररसिघोत | 
राणो संग्रामसिघ श्रमरसिघोत कोटारियारो राव वखतसिघजी ज्यांरो भाणेज । 


राधो हरी पागियो दिबरणी श्रडसीजी फौज सामल हुतो पटलसु राड्‌ 
इई जद्र । 


राणै श्रडसीजी कोठास्यिं डरा किया. म्रमरचंद बड़्वानू रमाया विना 
हांसल चृकायां श्रीजीरे द्वारं रसत मोल गयी उदेपुरद्रुः सो श्रीजीद्रारा्र 
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च्ेचल करणी, जद पीरोजखां चंदर, मरुग वेरं सधी विदा किया - उवं 
श्रीजीद्रारे रोडिया. दसिघवी भीवराजजी दरवबारसू श्रीद्वारं हृता. अं चदिया 
ध्मगलो हवो. सधी सलग देवड़ा सवाई नोस वा््ठारी गोटी लागी 
मवो. फतं जोध्परणनाथरी हई । 


, रषणारी सवारीरो घोड़ो वेराड दलेदटसिघ लिभ्रोन छत्र चवर हम इण लियो । 


, राारा घोडा कनं वहा वाढ्रा चोपदार दोन्‌ इग्यान्‌ जोर करी अ्रजीतसिघ- 


जीरं माथे सोनारी छंडीरा टुकड़ा किया. श्रजोतसिवंजीरं माथो ऊपरचू 
जोजरो हुवो । 


. रूपोजी १, जीधोजी २, कीकोजी ३ अं तीन सगा भाई गुनर राणा अरड़्सी- 


जीरा धायभाई। 


रूपै धायभ्नारई रूपनारायणरो मंदिर करायो. उदंपुर्‌ उरं नदी बह जिणरी 
पुछ बधायी । 


, राणा भींदसिधरी बेटी देवकु वर कल्यारसिवजी परियो सिवदानसिघ 


राजारी बेटी सिणगारकु वर मोतीसिघजी परणियो । 


, क भारी मोत्ती सारणा भीमसिघरं मरजीरी खवास है । 
. मखदूम गुलाम भहम्मद भीमसिघजीरं वखत श्रायो हो उवलारी हो 1 
. सं० १२८८५ चैत सुद १४ उदंपुर में राणो भीमसिघजी देवलोकं हुवा । 


. पूनारो उकील राणाजी री तरफस्रू पीपलियारो धणी-खगतावत. राणोजी दूसरा 


वारो सिरपाव देता सो वसुमान्‌ कनं जाय देता, पेसवो सामो श्राय नेतो । 


3. रारणाजीरं मेवाडरा परगनारा गांवांरी विगत्त - 


चित्तोड गांव ३०१, गोढवाड ३६०, जस्ावरा गांव ५२, गरवांरा गांव ` 
१४०, मदारीरा गांव २००, कु भटठमेररा गांव ७००, देबख्ियारा गांव १२०, 
भेसरोडगढरा माव ५००, छपनरा पाच परगनांरा गांव १६०,. 
पटारा गाव ३६५ । | 


मेद्धल भीलवाडारा गांव परगना दोय उदर्सिंव राणा गमियां अकबर 
पातसाह चित्तोड़ लियो जद -दब्रुदी १, राभपुरो २, गांव १५०० रामपुरारा, 
गांव १०७१ ब्रूदीरा, गांव १३५१ इ गरपुररा, गाव॒ १३५० वांसवाठारा; 
गांव ३६० वेधनोररा, गांव ८४. वैगमरा, गांव २४० मांइछछररा, गांव 
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दिया, करुवर करण अ्रजमेर पातसाहरा पमां लागो, राणो श्रमरसिवः गोयुदं 
स्पहजादा खुरमसू मिलियो जद चाकरी वदद”! 


. दसरावारः दिनम कोठारियारौ राव, सादडीरो राजा, वेदक्ैरो राव, 


सलः वररो रावत अ च्यार सिरदार ज्यारे डर श्रीदीवाणा पश्वारं \ 


९. उदपुर चाकरारी गायां रारिांरं पगां लागे नहीं, श्रोढरारो पल्लो हाथमे 


त बार हाथ जमी लगाय सलाम करे ॥ 


०. उदेपूर्‌ राणाजी ही. चाकर विदा करे जद बीड़ा दं. राशियां रंणवासां 


नाकरांरी त्रिर्‌ बीड़ादं)। 


१. रःरएएजो देवलोक हुबं जद पाटवीं कुःवर पदेवड़ा श्रोढ ठै. राणाजीन्‌ः दाय 


दे पाद्यात्राये तरं उमरष्व दरवबारमे जद कोठारियैरो राव कुवर्‌ माथानरू 
पद्छरवड़ो दुरे करं 


उदेपुर नगर सोमवार चहुवाशणांरौ चोकी वेदछ्ारो राव नावं नै पारमोली 
कोठारियारो राव चौकी रावे. मंगल राणावत चोकी ्रावं- बुधरं दिनः 
प्रधान कानोडरो रावत .बीजोल्ियांरो राव श्रौर प्रग जो चोकी प्राव. 


 युरूताररे फाला चोकी श्राव सादडीरो राजा जीम डरे जाव देलवाडो गोगदो 


चौकी रहै. शुक्रं दिन राठोड चोको आरावं. शनीचररं दिन सता 
चौकी रावं 1 


. उदैपुर उमराव राणैजीरे चोकी आवै जिणरी विगत.-रवी च्रूडावतांरी 


 चोकी, सल्‌ बररो धरणी पांतिये जीम डरे जावै. वेगम, भ्रांवेट, देवग. 


११२१ 


१६२६ 


४. उदपुर सोढे उमरार्वाम्‌ सात सींकरो बीड़ो दिरीजे. देसनिकाष्टो दं जिरणन्‌ 


चोकी रहै ! 


च २१ 


तीन सींकरो बीडो 


उदेपुर ्राबदारखानो पाणेडो काव. कपडारो कोठार निकांरी श्रोड़ी क 
दवाखाना न्रोखधरी ग्रोरी कहावै. तबो खानारी भ्रोरी गीडा वणे 
सिघट्खानारी रोरी ससतररहै। 


मेवाडरा सरदार 
, बनेडो ` 


वरहडारी. राजांरी पीढी लिखते - राणो राजसिंह १, भीमसिध २, 


सूरजमल ३, सुरताणसिघ ४, सिरदारसिध ५, रामसिध ६, हमीरसिंघ ७, 


भीम्िघ ८ ॥ ` 
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११२७. वीक्ानेररा राजारी वेटी राय्सिघजी बणहड़ारो राजा परणियो । 

१:२८. रायसिघजो वरट्डा करनं राजपुर वस्ायो. कणहडारो राजा रायसिघ 
उजं वावां पड़, मारगमे मुवो । 

१५२९. जगमालोत्त राणादत रतनसोत जोधा अं श्राठ उमराव वणहडास्‌ भ्रढाई 
कोस गांव वामणियो जखंरा जोधारी भोम पलां वरणहडामे हृतो । 

१६३०. ग्रोखद!क उगलिया खीवसरा वरह्ङं कामेती है । 

१९३१. श्रोसवाद्र वरटिया बर्हं कामेती है, भंडारी कह्ावं । 

साला 


५५३२. सादडोरो राज्य काला जिखसू राणोजी राणो लिखें. इजारा नगारा 
देवारीमें न वजँ छै . इणरो नगारो ईकरको दहवारीसूः जगन्नाथ रायजीरा 
मंदिर तां वजतो जाय, छत्र चमर ही उडता जावं । 


वेदो 


१६३२. वेदघ्टा घशणी राव रामचंदजी जिन राणेजी वीड़ो छं सींकरो दियो. इण 
वेदब्टारो पट्टो निजेर कियो . राणेजीं फूरमायो तवबोठीनू लावो, सजा कर 
करो छव सींकारो वीडो क्यों वणयो . भ्रा खवर पाय तंबोद्ीरा राव राम- 
चंदजीरा घोड़ारें सरणे गयो . रावजी तंबोलीरो गुनो माफ करायो । 
६९३४. वेदक प्रावा त्रौ पहाड़ सज है . सिकार राजनू उढं घरणाहै. श्रारासरी 
अंबाय कटां । 


कोठारियौ | 

११३४. च्ू'डावत जगे सीधावत चहुवाण ठाकुरन्‌ं . वहिन परणाय कोठारियो भआपरं | 
पटे हो सो.षरो दियो, मदारियो श्रापरं राखियो। 
.. चु डावत जगो सीधावत वा्गडमे चहुवाण मारियो 


. सहर सूरतमें राणो प्रताप गौसरे हियो-विखामे उभरावीं कु वरां समेत सूरतरा 
सूबेदारन्‌ मार घोडा चलायां . राणाया हाथरी बरछीमू सूबेदाररा अंगं 
रही . कोठारियारे राव जायन भ्राणी . ऊ दिन दसरावारो गाहरणां समेत 
सिरपाव राणोजी कोठारियारा धीन दियो । जिगणसू' हर दसरा रारणोजी 
दसरावारो सिरपाव गहणां समेत कोठारियारा रावन्‌ वगसे । 


११३गगकोगरिग्छहोरषो काननेद्हरा निप द्श्ो,हिङषएनीरा दसारसरु 1 


चदि 
न्म 
* ^ 
बची 


2 
५2 
९५ 

८ 


१०२ | व्नीदासरी व्यातं ~ | ११३९-१ १.५८ 


सल्‌ बर 
११३९. सद्‌ चररा रावतांरो षपोडी लिखंते-रारो लाखो १, द्रूडो २, कथिठ 
रतनसा ४; सांईदास ‰; खगार ६, किसनो ७, जेतो ८, मानसि 
रघुनाथनिष १०, रतनसी ११, कांधक् १२, केहरसिघ १३, कूवेरसिघ १ 


भानसिघव १५, भवानीसिघ १६, पदमसिघ १७ । | 


ग 


= 

@ 
97 
६, 


११४०. सिसोदिया सघ काथ चरु डाग्तरा बेटा तीन हवा-जगो १, सुरताण २, 
| महाराजकू वार गजसिघजी तोडं कद्धवाहा जगन्नाथरी बेटी परणिया . तोडा 
थकां सोतछा नीसरी . वण स्या पड़ा . कवरजीरे वो खेद जद भारी 
गोदंददास मानावततरो.बेटो मोहरदास मर गथो । 


९१४१. रू डोवत मानर्सिघ जंतावतरा रजपुत मानसिघ मूजावत तेजो बोलियो. 
राणाजी कसु पटौ लिखाय वंभोरी सारंगदेग्रोतां कनास्‌" ले लियो . रात्रत 
मानसिघरो अमल बंभोरीमे क्रिथरो. ईंडररा धीरा उभराव छपनियो 
राठोडं मार छपनडी प्रगनो राणाजीरे घरे श्राशियो ) 


११४२. गुदोच सेरसिघरी बहुन प्रभकवरवाई सल्‌ बर रावत भीमसिघजीनु परणायी । 
` वौजोव्टियो 
११८३ हमं ब्ीोछियां राय केसोदास' सुभकरणोल दै. इरणरी बेटी राणा भीम- 
सिचजीरा कवर प्रमरसिघन्‌ परणायी उरनं सत कियो । | 
देवगड 


११४४. देवगढ्रा रावतांरी पौटियां लिखंते- राशो लाखो १, डो २, कांघट ३, 
सिध ४, सागो ५, दरदो ६, ईसर ७, गोकछदास न, द्वारकादास ९, संग्रा- 
` मसिं १०, जसवंतसिघ ११, राधोदास १२, अनोपर्सिघ. १३, गोकढदास १४॥। ` 
१४१, देवगढरा राव्तारो वडेरो ईसरदास.जिरातू्‌' मेर मोट कीट मारियो हो-- 
कीट कटारी चालवी, खटकी खूमाणाह । . 
मोटे ईसर भारियो, डाकी भरडाणाह्‌ । 
११४६. सांगो सींघोत तच्राघूवासरा पीर कनं गयो जद पीर लखमीनाथ बाबाजी 
घोड़ी दीवी, कटारी दीवी; कल्यो-थारो नांव वधसी देवगढ़ लखमीनाथरी 
सासती रहै घोड़ो पायगामें । (अ | 
¶ १४७. राणोजी घटावकीजीरं मगर वाध मारण गया जद साग वाघनू' मारियो. 
श: अकः दाध्रसग्ुयो जखमी हुवो; 111 कचो. दियो. ८ 111\/ 


११८८-११५६ |  गहलोतांरो जातां | १०३ 


११४८. पुर माडव्टरे पीर जानं सागान्‌ चगारो दियो . कहौ-यारा क्रो म्पि ` 
काम म्रासौ तरे फते हसी 


११४९. सिरं दुह संग्रामा जसवंत नँ जैसिघ- जसवंत देव गढ, जंसिघ संग्रामगड $ 
“ न 

११५०. वेगमरा रावतारी पदी लिखंते--राणो लाखो १, इडो २, कांधत ३ 

रतनयी ४, सांईदास ५, खंगार ६, गोदंद ७, मेव ठ, राजसि ९, महा- 

सिंघ १०, श्रनोपसिव ११, हरिसिध १२, देवसिव. १३. मेवसिघ १४ 


्रतापसिध १५१ | | 
११५१. वेगम बाढ चर डावतत वल्लभकुकढ-सेवक्‌ है द्ारङ्ाचायजीरा मंदिरयो । 
देलवाडोे 
२१५२. गुदो सेरसिबरी बेटी उदे कव रबाई देल वड राजा कल्वाणसिवजोनर परणायी ६ 
त आमेट 
१५३. श्रविटरा रावतांरो पीटियां `लिखंते-लाखो १, च्रुडो २, कधिल ३, सिषं 
४, जगो ५, ६, करर ७, मानसिघ =, माधोसिघ ९, मोवरघन- 
सिध १०. दूेसिघ ११, पथीसिघ १२, मानसि १३, फएतसिघ १४, भताप- 
सिघ १५1 
कानोडं 
२१५४. कानोडरा रावतांरी पीढी विखंते- राणे लाखो १, श्रजो २, सारेगदे ३, 


जगो ४, नरवदः ५, नेतो ६, भाण ७, जगयनाथ ८, मानसिष ९, महासिघ 

१०, सारगदे ११, प्रथीसिघ १२, जगर्ति १३, जलमिव १४, श्रजीत्त- 

सिघ १५१ = 

` भोंडरं | 

१२५५. भौंडररा मंद्ाराजांरौ पीढियां लिखंते- राणो उदैसध ९, सगतो २, भारं 
३, पूरो ४, सबठसिघ ५, भुहकमसिव &› अर॑मरसिंव ७) जंतसिघ =, : 
उभेदसिष ९, कूसाठसिघध १०, मुहकमसिघ ११, जोरावरसिघ १२ । 


११२६. भींडररा महाराजरी मा बाई राजबाई जे मोटा पली तने लीकी पातसाहरी. 
दीवी है. दसंरावारो ङगलो,. गणगोरीरो सिपराव, वलारणो घोड़ो सद्‌ बरसू 
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१५४ 


११५७. 
११५२. 


वांकोदसरी ख्यात | ११५७-१ १७२ | 


पानसलरो सगतावत भींडर खों म्रायो है। 
सावररो धरणी सगतावत्त इद्रसिघ शिरो दोहितो वधनोर भ्रवेसिव । 


२१५९. मेडतिया पदमसिव प्रतापसिघोतन्‌' उदैपुर हवेली ऊपर राणाजी साथे मेल 


मरायो. नबेगड़ोरो सिरदार राणाजीरो उमराव जिण उदपुरसू राय काहुणारा 
तछठाव माथ डरा किया. गोठरं मिस कवर किसनसिधन्‌ धाणेरावसू 
तेड ओकत ले डरामे मारियो. चीणो चाकर किसनसिघरो कजा बरदार 


काम प्रायो. जातरो डागच्िय जिणरी सोराणजीरी मूुतसदी कु भटठमेरसु 
घाणेराव प्रायो. राणाजीरो अ्रमल कियो । | 


५ 
+> षै 
{0 

© 


. पदम्सिघजीरा कवीला वसी धरण ले कृ पावतांरं गया. उरणं श्राछी तरहसू 
राखिया । 


११६१. मेडत्तियो उरजर रायमलोत चित्तोड काम श्रायो जंमलजी ईसरदासजी साथ । 
११६२- जमलरें टीकं सुरताण जिणन्‌` संवत १६४२ पातसाह्‌ प्रकवर मेडतो दियो । 
११६३. सुरताणर करईक दिन परगणो मलहारणो पिर र्यो । 


११६४. सीठ भाखरी स्वेत पाखाणरो स्वरूप मेडतिये दाणीदास गोपाक्दास सुरताणरं 
काविलरी हदसू ` प्राणी पधरायो । 


११६५. जगन्नाथ गोहंददासरो. १, सांवकदास गोदंददासरो २, सु दरदास गोदंददासरो 
३, गोइददासं जेमलोत । 


११६६. वानसीरा सगतावतां सांहला सगतावत दोय कलावत दोय वला । 
११६७. पारसोली महिलां चहुवाण । 


११९०८. वीदा जंतमालरो वेटो नैतसी राडधारासू मेवाड श्रायो . राणोजी पटो 
दियो . उणरा हमं केव्वे है । 


१६९. क्रिसनदास जतमालोतरं पटे वणेल थी, परं देसूरी पट पायी. पच्छ केठवो 
पटं पायो । 


११७०. सवटलछसिघ राभसिधोत वेदे राव. केह रीसिव राम्सिघोत पारसोली राव ।.. 


११७१. ्रदठछ लियो वदढो नक्‌. राखिज्यो बुधारी । 
ग गीत श्रासिया हरराम उदेभाणोतरो कल्यो है । 


११७२. कोटा सुरसा भास्कर सोठंखी प्रतापसिघ बेटी वीरमदे समेत उदेपुर प्रायो 
| जद टीकडियो तुठद्धीदास जात सोठंखी राणाजीरे मनीजं . इणरी हवेली 
जाय प्रतापसिघ उरणांरो रोको पियो . इग दे सूरी दिरायी । 
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जाटहत्ोतषय द्यूना खज 
देव लियो-्रतायगड 


१५२३. नव लाख रुपयारौ पदा देवचियारा धणीरं इती ही. द्‌ मरबुररा घरणीरं इतो 


टी दासवाद्ारा धरणीरं । 


११३४. साहमूरो देवकि दोय परख उ्दंपुररी अ ।. 
साह्पुरो 
११५५. साहपुरारः राजारी पौदियां लिखंत-राणो श्रमरसिव १, दसूरजमल्छ २, 


युजाणसिघ ३, दोदतद्चिव ४, भारतसखिथ ‰” उमेदसि् ६, . ठमीरसिघ ७, 
भोगसिघ् ठ। 

११०६. साघ्पुरं राजां भारदस्िवजी पायी 1 _ ` 

११७७. ओैरसिवओी १, स्िरदारसिषजी २, कुसठसिधजौ ३, उमेदसिघजी ४, 
ऊसकरप्दरिचजो ५ॐ पांच वेटां सहापुरारा राजा भारद्सिघजीर । 

११७८. साहुपुरं उमेदस्षिवयी पित्ता भारतविधजीन्‌ कंद किया हा ~ साहपुरा राजा 
उमेदसिध पिता भारतसिषनु कंद क्रियो हो सो छोडियो नहीं । 


१९१७९. पाटती कप्रर उधौऽसिवन्‌ जहर देमारियो . उदोतसिदरा बेटा रणसिघनू 
मारा सिपाही मेलियो - उणरा हाथरोः घाव रणसिघरा मूडा मायं लागो 
जद चतदं ठरसरो भीमसिवय रशणसिवरो कवर जिरारी तरवार चली. ऊ 
सिपाही मार राखिधो बेटा-जालमसख्घन्‌ साहपुर मालक करणरी उमेदसिघ 
विचारी ही । 


११८०. जगमाल उरदै्िबोपरे वंसरा राशणावन १, कानावत २, कद्धवाहा शरुरतांणोत 
रःजाव३़ ३, राटोड़ चांदावत ४, ओं च्यार उमराव साहपुरं । 

११८१. कोठियां घनोप अ चादावतांरा छिकाणा साहषुर। हेटं पडिया । 

११८२. देवधियारा-रावरतारी पीटी लिखंते . राणो मोक८.१, खेमो महाराज २, 
सूरजमल ३, वाघ ४, सापसिवि ५, वीको ६, तीजो ७, सांखो =, 


जसवंतसिघं ९, हरीसिव १०, प्रतापसिघ १९१, प्रथीसिह्‌ १२ गोपाटटसिध. १ 
सालमसिघ १४, सावतसिघ १५। व 


११८३. देवच्िमारो घी रावत कीजे. गांव सात सौ है. हजार घोडँरी साहबी । 


११८४. देवछ्ियाराः धणी सोसोदिया ज्यांरं नानाखारी. वित्त लिखते-सुरजमल 
वेमावत सनगरा रणबीर वादी रोत॒रो दोदहितो 
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१०६ ` वांकोदासरीख्वात  [ ११८५११९९ 
११८५. .सुरजमलरा कवरांरी मामलरीः विगत. वाघ १, संसारचंद.२, सहसमल ३, 
रणमल ४, कलो ५; पाच्च ६, वीकानेर टृगरकरण वीकावतर। दोहिता । 
११८६. रावत सूरजमल खेमावतरे बेटा- त्राव १, किसन २, वीको ३, राक्त वाघरं 
| तेजो तेजारं मानो रावत. वरस दोय राज कियो पछ सेद उमरावसू्‌ लडाई 
हई. मानो रावत काम भ्रायो. इशरं वेटी अक ही जिका सिरोही राव ्रखं- 
राजन्‌ परणायी. मानारो टीको भाई सीयाने भ्रायो. रावत सीयारो जसवंत । 


११८७. रावत वाघरा कवरांरा मामलरो विगत-रायसिघ वागड्यो चहुदाणं 
वीरसलदे वरसिधो तरो दोहितो । | 


११८८- रावत रायसिधरा कंवरांरी मामलरो विगत--वीको वेगम: हाडा जीतमल 
देवावतरो दोहितो । - 


११८९. रावत बीकारा कवरांरी मामालरी विगत्त-तेजमालः छपनिया राठोड जं 
जं च॑दोतरो दोहितो र 
११९०. किसनसिघ मेडतं राथमल दूदावतरो दोहितो । 
११९१. रावत जसवंतसिघन्‌ सं° १६९० राणे जगतर्सिघ चुक.करायमरायो 1 


११९२. राठोड रामसिव करमसेरोत बीजो हीः साथ विदा कियो हौ रावत 
जसवेंतसिधर साथ वडो बेटो महासिघ काम म्रायोः। 


११९३. रावत जस्वंतसिघ राठोड सुजाणसिघ भगव्ानदासोतरं हाथ र्यो 


११९४. संवत १६९० मे . राणं जगतसिच. देवदल्ियारा रावत जस्वेतसिघनु चूक 
कराय मरायो जद मृदं चरुकमे राठटोड रामसिघ करमसेणोत म्रौर ही उमराव 


राणाजीरा साथं हुता. रावत जसवंतसिघ राठोड़ सुजाणसिघ भगवानदासोततर्‌ 
हाथ र्यो 1 


११९५. संवत १६९० मे राणं जंगतसिघजी देवल्ियारो .धणी रावत जसवंतसिघ 
जिणनू चरक कराय भरायो. राठोड रामसिंघ करमसिघोत मूडासे राणारो 


भाणेज उमराव दूजा ही राणाजीरे साथे हुता. रावत जंसवंतसिघ राठोड , 
सु जारासिघ.भगवानदासोतरं हाथ रह्यो । 


११९६. रावत जसवंतरङघरो पाटवी कु वरं महासिव रावत साथं कामभ्रायो। `. 
११९७. जसवंतसिघरो बेटो हरसिघ जसवंतसिघर पाट ९ 
, ११९८. जसवंतसिघरी गादी रावत केसरसिघ । 


११९९. देवछियारा दीवा सावंत्सिघजीरो कवर दीपसिघजी पहलां भिणाय 
परियो हुतो. पछ फतंगढ़ परणियो ।: 
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१२००-१२११ | 


१२०३. 


१९ 


. राव ्रासकररा प्रथीराजोत्त राव मालदेजीरी देटी 


ग हलोतासे वातां १०७ 


. देवय्िये दीपसिघं सावंतसिघोतरो वडो वेदो केसरीरसिव निखायरो भाणेज । 
. दीपसिघरो दूजो वटो द 


कपतर्सिघ फतगडरो भाणेज इ गरपुर-रावट जसवंत- 
सिरं खोटे । | | 


. देवच्िय च्यार सिरायतत- रायपुर १, साक्धजो २, कातव्ा ३, धमोतर ४ । ` 


ड्‌ गरपुर 


ड्‌ गरपुर रावणारी पीढी लिखंते-समरसी १, कालीकान्ह २, पातो ३, 
गोपीनाथ ४, सोमदासः ५, गंगेव ६, उदंकरणा ७, प्रथोराज ८, आसकरण ९ 
सहसमनल १०, करमसी ११, पूजो १२, गिरधर १३, जसवंततखिष १४. 
र्‌ मारएसिवः १५, रामसिष १६, सिवसिघ -१७, बे रीसाघ्छ १८, फतेसिघ १९ । 


. इ गरयुररा रावन्रांरी वंसावठी--करमसौरो रावठ कानङ्दे श्रीमन्नारायणसू 


१२९ पीडिणां छे 


. कानडदेरो परतापसी, परतापसीरो गेपो जि ङगरपुर गेवसागर तचाव 


कराये, गेपासे स्यामदास, स्यामदास्ररो गंगो, गांगारो.उदसिघ, उदेसिंघरो 


 प्रथीराज, प्रथीराजरो भरासकरण, ्रासकरणरो सहसमल । 


पावती बाई परणियो 
हतो. भिखामे चद्रसेण. मालदेवोत ङ गरपुर गयो. रावल ्रासकरण वडा 
हीडा किथा। क 

[रपररो धरणी रावछ्छ उदैकररजी सांगा राणारी मदत सीकरी काम भ्रायो 


त 
तुः तरर जगमाल घावां उपड़यो. उखरं वंसषरा वसिवाारा रावठ । 


, चाचवड़ा गोपाछदासनं मारियो. पचे प्रतापसी रायमलोत इ गरपुररा रावछरी 


सभाम बैठा चावडात्‌ मारियो. पे राव चंद्रसेणजी विखामे इ्‌गरपुर गया 
जद.कु वर श्रासकरणजीन्‌ चावडा परणाया । ्‌ . 


, राव सहसकरण ्रासकरणोत ड गरपुररो धरणी जिखणरी बेटी महाराज सुर- 


सिघजी परिया. क वर सवछर्सिघजी सहसमल रा दोहिता । 


, साढी सतरंसौ गांव सेवाय सगवाड़ी - सहरवंटमे रायो इ गरपुररा रावच्छरं 
` सगवाडा वदद ्राडाईरो तठाव वांसवाक्रारें रावछरं म्रायो। 


वांसबाडो 


वांसवामोरा रावा री पीढी लिखंते-समरसी १, काठीकान्ह्‌ २ पातो ३, 
गोपीनगृश् 0 को ताय्‌, -ग ग्‌, ९९।८३ ॥# कर्‌ सण, 5५ जंसिघ 3 


वाक्तोदासरौ ख्यात [ १२११-१२२१ 


 कल्यारमल १०, अ्रग्रसेण ११, उदैभाशा १२, सरमरसी १७, कुसटसिघ १४ 


+> 
„^€1 
>) 


` १२१६ 


१५१७. 


्रजबसिच १५, भीमसिघः १६, विसनर्सित्र . १७, प्रथीराज १८, विजय- 
सिघ्‌ १९1 


, वांसवाकते रात्रत भ्रथोदख्घरो रावक्र धिजैसिघ, विजैसिधरो उमेदसिघ, 


उमेदसिघरो भवानीसिंव हमे दै । 


१. वांसवाक रावल कुस्तलसिवजीरा सोता चाकर राखिया पणादोसौ गांव पट. 


दिया. वागडिया चहृवाण छांड. गथा था जद रामोतांरो मृदं ठिकाणो कुस- 
गढरो धरणी मर्हपंडरो राज कहावें है ! 


. वांसदाक्ारो रावट सिंघ वाह देदी जिणरी आर काढ । 


गोहिल 


- साढवाह गोहिलरो बेटो सुद बुद सावलिगारं सास्रं पारानगर जोगौर) 


मेख अरायो हतो 1 


राजपीपण्ीरो धरणी. गोहिल भीम जिणरा डेटा श्ररजुण-हमीर सोमहियां 
महादेवरी बाहर खूनी श्रलाउदीनसू जंग करि जआल्रोर काम म्राया । 


यांरो छोटो भाई कलो जिणरं दंसरा रामोत वरसिहोत मेडत्तिया है ! म्रोठी 
१४ रा -राजपींपला है 


. हमीर-्रजु णार साथ दातीवाठरोः धणी कोठी वेगरो रात काम प्रायो. 


आंटियो वाणियो, सद्रनो बाम, घड़यो भील । 


रामपुरारा चंद्रावत 


, श्री राम-उपासक चंद्रावत -राव महोहकसिच भ्रमरसिव सुत-अ. श्राखर 


रामपुरारा रावरी महोरमें ) 


२०. श्रावडसूः उठ चंद्रावत रामपुरो जीवनदानोजी भदाणो १, भाट २, खेड़ी ३ 


मुरो ४, पेड़ी ४; करडावावणा ६, श्रजंपुरो वगेरा. रामपुरारा राव 


` उमराव जांरा ठिकाणा | 


१२२१ 


गांव दोय सौ गंहलोतांरा दिली-मंडठ में है. रारो .नरपतसिघ उठे हुवो 
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[४] याद वारी कालां 
्‌ भाटी 


रियांरी खांप लिखंते- जेचंद १, जेतुग, २, बुध ३, केलण ४, सर्पसी ५, 
हड ६, लेना ७, -दछीकरा =, पोहडं ९, -पाह १०, नहु ११, वारुसा १२. 
गि १३, हमीर १४, ऊनड १५, धुवड १६ रायधर्‌ १७, राय १८, 
सामदसो १९, श्ररागा २०, अड्कमल २९१; वरसिव २२, खीया २३, 
शहर २४, भ्र॑रयुरमोत २५, वारणरासोत २६, तेजमालोत २७, 
श्रह्ारीदासोत २८, उदैसिघोत २९, मालदेश्रोत ३०, सगतसिघोत ३१, 
पचायणोत्त ३२, देरावरिया ३३, पूगछिया ३४ गुगजी ३५, सोम ३६, 
म्ल ३७, सिधराव ३८, वानर ३९, जेड ४०, गोपाठदेश्रोत ४१, हडवा ४२, 
लृणराव ४३, संभा ४४, सागेजा ४५, कदल ४६1 


? 


. मेदामल, देवत, सींधत, अं भावियांरी खापां हँ । 
. करनोत, धनराजोत अं दोय धडा त्राय वसियो । 
, नानग छाबहड़ो वरदायी हुवो पोकरण श्राय वसियो । 


. जेसद्मेर पाट बैठा ज्यांरी विगतं अ्रनुक्रमसू वद्ध १, म २, दुसाभ ३ 


वीजो ४. जेस ५, साछवाहन ६, केल्टण ७, चाचगऽ, करण ९, लखणसेन १० 
पनपाढ ११, जंतसी १२, मूलराज १३; ददो १४, षडसी १५ केहर १६, . 
लखमसा वेरसी १८, चाचगसी . १९, ` देधी दांस २०, जेतसी २१, 
लृणएकरण २२, मालदे २३, हरराज २४, भीम ३५, कल्याणदास २६. 
मनोहरदास २७; सबटसिह्‌ २८, भ्रम रसिध २९, जंसवंतसिध ३०, जेतसी ३१ 
श्रवसी ३२, मूढ्टराज ३३, गजसिघ ३४ । | 


: रावछठ जैसल १, बेल्हा २, दृणकरण ३, चाचिग ४, तेज राव ५ रावठ 


जैतसी ६, मूढ्राज ७, देवराज ८, रावठ कहर ९, लखमण १०, वरसी ११, 
चाचो १२, देईदास १३; जंतसी १४, खृणकरण १४, मालदे १६, हरराज १७, 
कल्यारमल १८, मनोहरदास १९, रावछछ मनोहरदास निरवंस गयो । । 


. धरणीधर वराहरी बेटी नाम होरड सिंघ. देवराजन्‌ परणायी. धरणीधर 


वराहरी राणी नाम रवाब टावरी १, वोडाणा २, सिधराव ३, सोठंको अं 


च्यार' खापां नीकमपुर राजपूतां महि मुख्य है । . 


४: 
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११० वाकोदासरी स्यात . [ ६२२९१२३६ 


१२२९. पहलां भारिथांरी राजधानी लुद्रवे हती. भाटी साढ्वाहर टीकं भोजदव . 
बरखो. भारी जेस ` दिल्लो फोजां म्राणी. भोजदेवर्‌ः मार लुद्रवै धणीःहवो 
जेस लुद्रवं कोट करावरा लागौ जद ब्राह्मणं नांव इसो अकसौ वीस 
वरसारी ऊमरमें तिण जंसचठन्‌ कल्यो -म्हारा चेत केने रडो है, जठे श्रोकृष्ण 
गदासु पाणीःप्रगट कर पांड्वान्‌ पायो ने कल्यो कटमे म्हारो बंस इण 

रहसौ, सो तू उठ कोट कराय. जेसठ वातत. सानी. गदासरू नूप कृष्ण 
कीनो जिर बुष ऊपर सिलाहृती सोदर कीवी रौर बंधायो. नांव दियो 
जंसठो कूवो. गड अठ करायो. गढरो नावि दियो जसघ्मेर ¦ 


१२३५. जस १, कत्दण २; दटूएाकरण ३, चाचिग ४, तेजराव ५, व्डो रावल 
जेतसी ६ 1 


१२३१. भाटी जैसघ्रो कालण. भाटी काल्हररे वेटा दोय हवा- लाकर १ 
सीह्‌ड २, टृरणकरररो च।चिग, चाचिगरो तेजराव, तेजरावरो वडो रावल 
जत्तसी । 


१२३२- जैतसी ऊपर दिल्लीरी-फौन अ्रायी. बारहं बरस विग्रह्‌ रहे. जंतसी राव्य 
विग्रहमे मुवो. पच्छ मरढराज जंतसिचोत राक्र हुषो । | 


१२३३. सूकच्छराज रावछरं त्राग रारो रतनक्नी हवी. भ्रागं जेसव्मेर ग्रा मरजाद हती 
रावल्छरामूडा रागं अक राणो रहै। 


१२२४. राव मूक्रराज ऊपर तुरकांरी फोज श्रायी. घेरो गढरं लागो. घेरा 
जंसत्छमेररा गढरो सामान सूटो जद रावढठ मूदछराजरो कवर देवराज ओ्रौर' 
रार रतनसीरो.कवर घड़सी दोय जणांतो अनं जणा तीन दूजा जमल 
पाच तुरकानू श्रमान सूपो. जंसट्टमेररा गढरा दरवाजा खोल मूढराज. ` 
रतनसी काम म्राया 


१२३१. मूछराज रतनसीन्‌ मार तुरक परा गया. जंस्छमेररो गढ सूनो पड़यो 
` जदं रावठ मालो जंसच््मेर त्रापणावण श्रापिरी फोज मंली. फोज उठे गयी 
सामान भार जिनसां खवजानो प्रभातरो गढ माथं चढायं दियो नै राव मालारा. 
भडां कल्यो- कपड़ा धोय श्रपे सांफरा गढ माथे जासां. मोमत्तो मन 
ध्रोदरणरे धंधे लागा । | 


१२३६. बडा रावल जैतसीरं वारह्‌ वरस धेरौ रयो जद भाटी जसहंडरा बेटा पांच: 
ददो १, तिलोक २ श्रासकरण ३, सींधरण ४, वांगण ५; ` ज्यां जुगतसू षेरा 


मायसर काडिया हृता. अक जणो दम खींच मड़ो वणिथोहो नं चार जणा 
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२२३७. 


१६२३८. 


भक 
„६1 
„९६। 
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१२.४०. 


१२४२३. 


२९- 


, देवराज पातसाहरा-ˆ.. 


१२४३ ] .  यादवारी वाती १११ 
साचिया के उणारा मांचामसू उपाड गढसू बाहर नीर वंचिया हृता. उठे 
पादरी साठां जासू .गढ मायै चल्िया- अँ तोला पाहू कनं हुत्ता- तोला 


पाह ही श्रां साथै श्रायो. गढ़ रावठ मालारा साधरं हाथ च श्रयो 1 


गढ़ यां पांचां श्रपणाय लियो. तोला पाहद अँ वदं नीं, तोलो हिया 
खराई करे. अक दिन तोलारं तिलोकसी भटकारी दीवी तोलारो माथो 
कटीज दर पद़्ियो. काटि माथै तोल पाच्लो कटको वाह्यो सो श्राभो 
कटाणो, थांभो अ्रजंस है । | 


जसहड रा बेटां वरस २१ राज कियो. पे पादसाही रोज्‌ आं मार्थं 
जंसकमेर श्राय. त्रासकररण तुरकांनू मेद दियो. गढ भिछियो. ददं तिलोकसी 


च 


साको किथो. पां. भाई काम त्राया- गढमें तुरकांरो धारो वंठो । | 


. देवराज रावछठ मूढछराजरो बेटो नै घड़ी . राणा रतनसीरो वेटो ञं दोन्‌ 


मूठ राज्ञ रतनसो काम .्रावणरे तुरश्नानू सू पिया सू अं मोटा हीय पातसाहरा 
........ सु नाठा. घड़सी महेवं राव माला.कनं गयो. राव मालारो बहनें 
परिवली घड़सौ घरमें घाली, रावद्र मां श्रापरो साय मेल वीकमपुरमं वड़सीरो 
प्रमल करायो । 4 । 


घड़सी अ्रापरी वसी वीकमपुर राखी, -सिवरा. पातसाहरौ चाकरी लागो 
सिधरा पातसाहसू जंग हुवो ` जद घड्सी पहला पातसाहरी भअ्रसवारीरों 
सफेद हाथ जिणरी सूड काटी, सिधरं पातसराह राजी हय घड्सीनू' 
जंसव्ममेरदिथो। ` ` ्‌ 


सू. भाज धाट थर पारकरमें गयो, उक पररियो, 
इरणांरं बेटा दोय हुवा केहर नं हमीर । ` | । 


. देव राजन्‌ .धाटरे दह्ये मारियो, परे जैसठमेरसू रावक घडसी केहर- 


हमौ रम तेडणनू्‌' थाट मिनख मेलिथा, - राप तरी हृतो, जसहङ भाटियां 
प्रासकरणरा बेटां धोड़े सवार घड्सोू कटको कियो घडसीरो मायो दर 
पडियो, -घोड़ो धड़ ले गढ़ माथ गयो, .घडसीरं -बेटो नहीं हुवो, रावछ 
मालारी बहन विवली केहरनं टीको दे धड्सीरू ` चकं हवा ` पे नवमं 
दिनसतक्रियो॥ ` न 
केह॒ररो राव लखमर, लंखमररो वरसी, बैरसोरो चाचो, चाचारो 
रावढ देर्ईदास, देर्इदासरो भीम छे भीमरो छोटो भाई कत्थाणमल रावढ 

+ 11 


१२५१५. 


१२५६. 
१२१९७. 
१२१८. 


.१२५९ 


९.९.६० 
१२६१ 


. सानघ चाचान 


. जंसच्मेर राथ जंतसीरे बेटांरी विगत-लणाकरण १, शींदरा. 


७. भटी रावछ ठकरयाकरण भाटी राउद्र जतसी देवीदासोतरो वे 


वांकीदासरी ख्यात | १२४४-१२६१ 


पराय सोडढां सारियो हतो सो दैईदास-चाचारो चाचारं 
पाट बेखो सोढान मार बापरो वेर.लियो। | 


रादठ जंतसी देवीदासोतरं राणी भावके राठोडदहाफा दरसिघोतरी वेदी 
मेह्व १ । | । 


२, जगमल 
३, प्रथोराजं ४1 


भ णजं 


. राव सृणकरणरे वेटांरी बिगत-मालदे १, सिवदास २। 
 रावढ मालदे | 
. रावठ मालदे टृणकररणोत राणी महेची महमादे येचराज हापावत्तरी । 
. राव मालदेर्‌ बेरांरी विगत्‌-हरराज १, खेतसी २, नेतसी ३, 
- रावछ हरराज जोधपुर राठोड़ नाथो राव सूजारो वेटो जिखरोग्रौ दोटितो । 
. खेतसी राच मालदेरो बेटो कोटडिांरो भाणेज । 


रणकरणोत सोसोदिया अखेराज कू भकरणोतरो दोहितो ) 


सहसमल ४ । 


. खेतसी मालदेवोत राव जतसी . बीकानेरियारो दोहितो. मोटा राजालीर 


वेटी रभावती पररिियो हुतो । 


सालदेये खेतसी बीकानेरिथाः राव जेतसीरो दोहितो. खेतसीरो दथालदास्, 
दयालदासरो सवठसिघ, सबद्रसिघरो प्रमरसिध, श्रमरसिधरो जसवंतसिच, 
जसवंतसिघरो जगतसिच, जगतसिघरो भ्रखंसिव, ` अ्रखेसिघरो मूकराज, 
मूठराजरो गजर्सिघ । 


राचठ हर राजरं देटांरी विगत-भींव १; कलो २, सुरताण ३ ॥ 
राव भीम हरराजरो बेटो जोधपुररा राव मालदेगीरो दोहितो । 


संवत १६१०८ रा मिगसर वद ११ भाटी भीम हरराजोतरो जनम. संवत 
१६७० जंसठमेर देवलोक हुवो । 


संवत १६५४ पोस वद € जहड गोपाठदास जमलोतत ने जंसठमेररं भाटिया 


वेढ हुई. भाोवियांरो .घोडो डोढ हजार हुतो. गोपाकदास रजपूतां पताससू 
चेत कर पड़यो कोटणसू प्रधकोस । 


राव मेघराजरी वेटो महेची दाला रावठ भीमरं राजलोक्‌ । 


वाल्‌[मृदेन्वीरबना मेष टुजतुरी 


ठ भमर 


71 समरम्‌ 111 ` 


२६२-१२७७ ] | यादार वात ११३ 


१ 


३२६२. भोम उतत गयो. भीम पं कल्याख॒मल हृरराजोत जंसव्छमेर राव हुवो \ 
१२६३. रावद्छ कल्यारादास हरराजरो वेटो कोटड्यारो भाणेज । 
१२६४. संवत १६७२ राव कल्याणमल ग्रजमेर पातसाह जहगीररी हजूर 
 भ्रायोद्ये \ 
१२६१. रावक्छ भीमरं भाई कव्यणमलरी वेदी महाराजक वर गजसिवजीन्‌ परणायी 
संवत १६६२८ जंसद्छमेर । 
२६६. राव भौवरं वेटा हवा नहीं, रावढठ कलो हरराजरो लिखे वेदो भनोहर- 
दास पाट रवये । | 
१२६७. भाखरसी हरराजोत श्राद्धो राजपूत हुवो 
१२६८. रावद मनोह रदास कत्याणदासरे कोटडयांरे भाणेज 1 
१२६९. जैसद्मेर रावल मनोह रदास महेवे रावक दूदा मेष राजोतरो दोहितो 1 
२२७०. इरणरं मामा महेचो तेजसौ दृदावत.. जंसट्मेर भेढी गोठ कीवी तेजसी. 
तेजसौरं पुत्र हवो नहीं । 
१२७१. रावठ मनोहरदास जंसव्मेररो धरणी जसोढ माथे प्रायो. जसो भिनी जदं 
जसोछियो वीरम काम आयो 
, १२७२. संवत १६९३ राव मनोहरदासरी बेटी महाराजकवर जस्वंतसिघजीौ 
पररिया) अ 
१२७३. रावल मनोहरदासरं बेटी महाराज जसवंतसिघजी गजसिघोत परणिया- 
` पुत्र मनोहरदासरं हुवो नहीं । ` . 
१२७४. संवत १७०७ राव मनोहरदास जेसठमेर देवलोक हवो: भाटी रामचंदं 
टीके बलो । 


१२७१५. जसठमेर रावठ मनोहरदास कल्याणदासोत -मूवो अ्रपुत्र जमसिघरो बेटो 
रामचन्द गादी व॑रो जंसदमेर पछ महाराज श्री जसवंतसिघधजी जेसव्ठमेर 
सवठर्सिघन्‌ ले दिया जद सवद्धसिघ रामचन्दन्‌ डेरोदियो। उरिया भारी 


रामचन्दोत्त है । 
१२७६. रावढ सबठसिघ दयालदासोत राठोड कल। रायमलोतरो दोदहितो । 


१२७७. राव मालदे १, खेतसी २, दयालदास ३, सवढ्रसिषघ ४, ब्रमरसिधं ५, 


जसवंतसिष ६, जगतसिह 3, अखं सिह 5, मुल राज ९, गजक्तिघ १५ । 
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१२८४. 


वान्लेदासरो स्थात | १२७८-१२ 


;. राव मालदेरो खेतसी जिखरं बेटा च्यार ईसरदास १, दयालदास २; 


सगतो ३, सामदास ४ 


- भाटी दयालदास खेतसीरो बवेटो राठोडां वौदःवतांरो भाणेज । 


. राव दयालदासरो बेटो सवटसिघ 1 


. संवत १७१० रा भाद्रवाये राव सबद्सिच जंसल्मेररं धरो सो 


इसरदास राणार्‌ उमरकोट मादेस्रु काटियो. सोडा जोनिगदेन्‌ राणो कर 
उमरकोट वेसारिियो । 


- जंसचमेर रावछ श्रखंसिघ खावड्यांरो भाणेज इकमायो इरे भाई 


जोरावरसिच । 


!. राव जस्वंतसिव जंसरछमेररो ध्रणी जिर पराय नगर राव भारमल 


जिणरी बेटी रूपांबाई जिररं बेटा च्यार हुवा-जगतसिघ १, सरदारसिव 
२, तेजसि ३, ईसरोसिघ ४1 


राव जसवंतसिघरो तेजसिघ, जिण जगतसिधरी गादी जगतसिघरो बेटो 
बुधसिघ रावटढ सगो भतीजो उणन्‌ गर लातु मारी । भ्राय.रावठ होप गादी 


 बेरो निजा इग्यारसरं दिन षड़सीसररी लासमे तेजसिधरो काकौ हरी- 


ˆ १२८८ 


$ 


सिघ श्रमरसिघोत्त जिण पिला लाला नामो परधान जिणद्रू सारी. तेजसिघनू 
मारियो-श्रखं राज जगतसिहोत जंसकमेररा किलान्‌ न गयो, ठाणनू' भागो 1 


. जेसकमेर रावद्ट जगतसिघरो वेटो श्रखैसिचरो वडो भाई बुधसिघ रावद्ट 


हतो उणनू मार तेजसौ जसवंतसिघोत मारियो घडसीसररी पाद मार्थं । 


- सवत १७५१ रा मिगसर वद १४ अ्रखेसिघजीरो जनम संवत १७८१ रा 


सा० सुद = दिल्लो राजत्तिलक हुवो । 


. मम्हं जातं मेलियो, विसहे ऊपर पाव । 


होवो माया कारमी, भवं सांची. थाव ॥। 


इर दरंहारी पेली भड़ -जंसन्मेररें रावढ कटी. तीन फडां तेमड़ा रावरी 
कपास साव्ियारं वीर्‌ बवोहाड़ कही. रावकछरजी ` सविर गया. उ्कुराणियां 
मांह तेडिया. महलरी देहली ग्रतंन नाग सोभितत कियो. कंबायमान राव 
इर माथ पग दियो. उण वेदां ड़ बणायी- मै जाणंतं मेलियो । 


सीसोदियो जगमाल राणा उदेसिघरो दत्ताणी काम श्रायो जणा. १६सु 
लुगायां छव सती हुई । _ 
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१९८९ 
. जंसटमेर अरनपुरणारो कोठार राव भीम करायो. जनाना महल, गोख 


१. पची धाय नाथीरी जिस जंसनछ्मेर वडा कमठाखा कराया लखमीनाथजीरी 


१२३०१ | याववांरी बाता ११५ 
ट्रराज कराया. सूरजपोढ, वाड़ीरा महल राव दूणाकरण कराया । 
मक्राणारा पाहलरी मूरत नवी देवी चंडस्वरी घढ्ाव मृदढराजजी जंसदढमेर 
मंदिर नवे पश्चरावी । 
==. 


दोन्‌ आंखे माराक जडाया । 


- रतनृनाथजीरा कानां रा दरसण॒ जंसव्मेर है. रावठजी नित दरसणा करै । 
. चौरासी गांव जंसघमेररा रावचछरे पालीवाव्गारा है ज्यांरो हासल श्राव । 


लमसिव मृहतो-जंसवमेर जिणरीमां बीकानेररी हती. उवा वीक्ीजी 
कहीजती । 


५. जंसल्मेररा कामदारांरा बापरी महेस्रारी तिया वायेची काव, पोहकरणरी 


तरिश पौरणजी कहाव घाटमं परणीज जस्षठमेररा महता त्रिया धरां श्राणे 
उवा बाटणजी कहावं । 


` जसव्छमेररा सिरदार 


दरसलयुर 


. संरसठ्पुररो भाटी राव नान जिखणरी भाणेजी महाराज सूरजसिवजीरी 


वैटो गुलावकवरतवाडई । 


. नाटी केलरा राजमें तुरक जंसव्मेररो गढ़ घेरिभो जद भाटी चरढो कोट 


रदे मांह रायो. जद केलण कल्यो ~ स्यावास ! म्हारा वानर, भलो प्रायो 


` जदसु चरढो दानर कहारणो । 


,८. वानर साठबाहारो बेटो । ५ 
. भाटी केलणरं तेरं बेटा जांरी विगत - रणमल १, चाचो २, ्रको ३, दोपो 


४, हरभय ५, भोज ६, वकम ७, सोहङ़ ८, सूरणो ९ क्ररन १०, नादो ११, 
ङमारा १२, धीरो १३। 


०. भाटी कैल केह॒ररो. केहर देहरो. देह्‌ मूकछराजरो. भूखछराज जंतसौरो । 
. केला भाटीरा बेटा दोय धीरो १ दुमाण २, मूसव्मान हुवा ज्यांरा वंसरा 
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१९६ वांकोदासरो ख्यात [ १३०२-१३२०. 


१३०२. गावं वारह्‌ माङ्मे केलरांरादहैश्राधा गांवामें रणमल केलणोतरप पोतरा दै 
ने आघा गांवमे म्रक्का केलणोतरा पोता है 


१३०३. सोमसी भाटी गायांरो वाहर काम रायो. गाय खोस्री जद लोक कटै - सोम 
भाई सोम । 
१३०४. सोम भाटी राठोड जसिव जांरा गांव फडोदीरी पहरीमे भ्रागे घणा हुवा । 
३०५. भाटी मूलवाणी वौोकानेररो गांव खानूसर जठारी सरारो भाटी यावत्त भदो 
परणियो. इरणमे देवत्तपो हुतो । 
१३०६. गांव लाठी जसोड़ांसा पतीस गांव.ज्यां मांहलो है. पं रावद्छजी ले लियो । 


१३०७. सायवखान वाहडमेरासू वचन लेय वीकमपुररो राव हरनाथसिच मरायो. 
टुटिया हाथरो किसोईकी 


१३०८. सं० १६९० भाटी गोपाद्टदास श्रासावत्तरी सांड्यां नीबरा खारिया कन 
चरती चांणरा मेरा केगया | 


~ 


१३०९. माडमे दषए्रह्‌ गांव जडां भाटियांरा जंडे कटारे. माडमें श्रडकमलां भाटदियांर 
गाव बारह भभारो कहाव । 


१३१०. गाव पतास म।डमे जोड़ा भाटिधांरा; ठरडासू श्रथमखा खाडालछ्छमे गांव 
हवूर भाटी ऊनड्‌ ज्यांरा | 


१३११. चाहड. ग्राव दछपाढछो अ गांव दोय माड्मे हमरा भारी धीरां सीहडां 
भाटियारो गाम अक ब्रह्मसर जठ ब्रह्मकुड दहै + 


- माडमें गांव दोय पाहू भाटी ज्यांरादै। 


न्म 
"९4 
[= 
1 


२३१३. माव अक कादयो रूपसियां भारियांरो है । 


म 


१३१४. सावत सीहां भारियांरो गांव अक कोटड़ी माडमे है 
१३१५. सोमगांव वगेरं श्राठ गांव गोगली भाटी ज्यांरा माडमे दहै 
१३१६. अक्र गांव साहको म्रणगा भावियांरो 
१३१७. घाणंली १; सूजियो २, ददो ३, अ तीन गांव रायधरां भावियांरा है । 
१३१८. भीरमदेवोत भाटी ज्यांरं पटं जाणिवाणो सरारो हृता. जाखियाणौ तेजसिघ 
, आईदानोत ले लियो. सराणो खुघनाथसिध सुजाणसियोत ले लियो । 
१३१९. वीकेमपुर कनं गांव ढावरिथालो टावरियां रजपूतांरो दै । | 
१३२०. देवराज समरोद्‌ अ स्किणा वावल खानखानमे खारखखां भाटियां 
कर्नासू' लिया ।. 
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। ~ कै 


१३२१-१३३० | याद्वांरौ चातां ११७ 


जादू 


१३२१. जादू राजपूत केक मुसछमान दै . जाटवारो वडरो पीर हवो दै जिणरो 
नांव लोड । 


करोली 


१३२२. करोलीरो राजा मानपाढजी जादव महराज प्रतापसिवजीरो चुसरो जंषुर 
प्राथो जि कही श्रमेकर वरवाई म्हारी भाणेज हे । 


खेजडलारा भाटी 


१३२३. वेजडलारा सिरदारांरो पोडिथां लिंते-जेसच्मेर देवराजर बेटा दोव हवा- 
वडो केहर सो तो रावछर, दूजो हमोर । | 

१३२४. केर बेटा तीन--लखमर १, कलकरण २, केर्हण ३. रावछ केहररे भाई 
देवराजरो ब्ेटो हमीर, हमीररो ङृणकरण, लूणकरणरो सतो । 


१३२१५. हमीर १, लणकरण २, सतो ३, श्ररजुण ४, सांव ५, सीहो ६, रायपाल ७, 
ग्रासो =, गोपाछदास -९, दयालदास १०, केटरसिघ १९१, सूरसिह १ 
हटीरसिघ १३, किसत्तरसिधः १४, देईदास १५, जसवंतसिघ १६, 
साद्‌ठटसिह १७। | 

१३२६. भाटी रायपाढ सीहावत राव मालदेजीरं चाक्र रहतो. पटे खीवसर, 
्रटवडो, खेजडलो नागोररा गांव इतरा हृता. रावजी चद्रसेणजीरी चाकरीनें 
ह्यो रायपाठ । 


१३२७. भाटी रायपाढ्छोत राजा भगवानदास कछवाहेरो चाकर । 


१३२८. भाटी गोपाठदास आसावत पातसाही चाकर हौ सो संवत १६७१ राव 
वसियो. किताईक गांवांसू दुधोड पट पायी । | 

९३२९. दयालदास गोपाठदासोत संवत १६७७ रावे वसियो. उकतीरो पटो दियो 
पछ संवत १६७८ भाद्राजण गांवां र४्स्रु पर दिवी पक्त जाठोरयी 
हाकमी दिवी 1 


१३३०. जाठोर हाकम जद दयालदास महेचा रायमल उदंसिधोतन्‌ पकड रोक्रियो 
थो पछ छोडियो. दुधोडसू' वाहर गरडो दियो हो. उर गुडामें दयालदास हो 
रायमल मेवाडसू महेचा चांदा वाघावतन्‌ ले दुधोड़ दयालदास माथ भ्रायो 


दयालदुस्‌ मारागणो दयालदासरो वडो डील हो 
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११८ | । वाकोदासरी स्यात  [ १३३ १-१३४७ 


१३३९१. भारी दयालदासरा बेटांरी चिगत-केसरीसखिघ १, राजसि २, छीतरदास्च ३, 
तेजसी ४. भगवानदास १) 


१३३२ भरावानदःस दयालदास भदो काम प्राया} 
१३३३. छीतरदस पहलां गोपाठदासजीरं वदे चाकरी करतो संवत १६९२ 


छाडाणो कर अ्रमरसिधनजीरं गयो. पछ जोधपुर प्रायो. भाद्राजण राजरसिव 
भेढठी पट पाप्री. पछ राजसिच छीतरदासन मोरियो 1 


१३३४. केसरी सिघ दयालदासोत खेजडलो पटं पायो । 


१३३५. केसरीरसिघरा वेटांरी विगत-हरीसिव १, सुरसिघ २, उदेभाण ३, चतुरभुज ४ 
| दोडांरो भाणेज ५, युजाणसिव ६, हरि सिघ ७ । 


१३३६. केसरीसिघ राव रायसिघोत समरसिघोततरे चाकर रद्यो. 
१३३७. हरि सिघरं बेटांरी विरत्त-वीरमदेः १, लाखो २, द्रजरसिघं 


११। 


१३३८. भाटी त्रासा रायमलोतरा वेखंरी विगत--नाराय १, रपसी 
. डगसी ३, ठाकूरसो ४, सुरज ५। 


१३३९. नराणदासर `राथमलोतरो कदवाहा राजा मानरं श्राविर्‌ चाकर र्यो । 


१३४०. भारी रायमल सोहावत्तरा वेटांरी विगत्त-जसो १, राणो २, रराज ३; 
भाखरसी ४, किसनदाख ५) 


१३४१. जंतमाल सीहाव्रतरे काम अयो. दोङून हुवो । 
१३४२. सावंत्त उरजोतरं बेटो भ्रापमल, ब्रापमलरं भ्राल्हण, कूपो महाराजोतरे 
चाकर हुवो सो कूपं साथे कामब्रादो | 


१३४२३. श्रापमलरो वीरम मोहलांसु भगड़ो. कर काम श्रायो लाडणू सीहाजीरं व॑र । 
१२३४४. भारमल सावंतरो ।. 


लवेरारा सिरदारांरी पीडयां 


१२४५. कलकररः १, जसो २, ्राणाद ३, नींवो ८,.मान ५, सुरतारा ६, रघुनाथ ७, 
भीम ८, इद्रभाण ९, .साहवखान १०, सुजागसिवं ११, श्रणंदसिषव १२, 
दोनतसिघ १३; जसिघ १४, केसरीसिघ १५, उमेदसिघ १६ । 


१३४९. भाटो केहररो कलकरण, कलकरणरो जंसो. जसारं चार बेटा हुवप्-श्रणंद १, 
जोधो २, भरूदास ३, वण वीर ४। - 


१२४७. परहलां लद्रदो भाटिवारो वास हुतो, पके गोदंददान्त मानावत प्राबादान 
कियो नाम लवेरो प्रसिद्ध हुवो । -: 
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„*१॥। 


६ 


१२३५७. 


१३५८. 


१३५९ 


४८८-१२३६२ | याद द्री चतां 


- संवत १६६३ लवेरो -आ्रासरोप दोन्‌ 


. गोदददासरं वेटो जोगरीदास. पटे गांवां च्यारांसू 


११९ 


चे, = 


भाटी जहो हृडच्र सांखला रो दोदहितो । 


जसाजीरी वेटी लखमीवब!ई रावी सूजःजीरी राखी कवर वाघाजीरी मा। 


. श्रणंदर नींगो, नीवारं मनो, मानारं गोदंददास । 


. लवेरारासिरदाररो बडेरोभःरौ नीवा जताजी ङ पाजी साथ सेद्ध काम म्रायो। 


२५ 


. महाराज सूरजसिघजीरं कव रपदं ही गोदंददास प्रत्रा हृता । 


च्य ष्क 


राज सूरजसिवजीो गोदददासजीन्‌ 


>, 


पटं दिया । 


४. संवत १६७१ रा जेठ सुद ठ अ्रजमेर काम आया । 


. पतो भादावत वड़ो डील हो. गोडइंददासजी साथ श्रजमेर काम प्रायी । 


गांव ॒वीजवाड्यो. 
महाराजा सूरजस्चिजीरो उमराव जिणान्‌ राजा मान कचवाहारा चाकरयो 
हाथी मस्त जिणां घोडा उ्खायस्‌डकसर दतासु सा(लियो. जोगरणी दास 
दातांमें पोयोडे तीन कटारी हाथीरं कुभाथलं वाही. राम कल्यो सवत 
१६९८ पातसाहरी फौज दिखरमे आवं ` जद । 

रामसिघ १, प्रथीराज २, गोदंददास मानावतरा वेटा महेची. भूरांवाईरी वूख 
उपन्था. पांचवों बेटों वेरणीदास गोडंददास मान।वतर । 


भाटी नरहरदास गोडंददास मानावतरो सातां गावांसुः डावर पटे । 


ग्रो हाथी राजा मान राजा सूरजसिघजीरी निजर कियो. किताईक. वरसां 
पदे ऊ हाथी उदंपुरमे साहजादा खुरमरी निजर भूरजसिघजी कियो । 


. भाटी सुरताण मानावतरो मु'हत्तो केसो जिन्‌ गोइंददास मानावत रावकरं 


वापो संवत १६६८ महाराज सूरजसिघजी दिखरणमे हता उठासुः वीख 
सुरताणजी घरे श्राय केसो मु हतान्‌ मारयो. गोयंददासजी सुरताणजी 
धरती महिस कढाया । 


. सुरताणजी नागोर राणा सगररों चाकर र्यो. सगरजा भीवड़ा दिवौ 


राठोड नरसिघदासर कला रायमलोतरो सूरसिव सुदरदासर रामसिघोत 
श्रांसूः भावका खानाजंगी हई. नरसिघदास सूरदास सु दरदासन्‌ मार मुवो 
सूरताणजी संवत १६६८ राजञ्ठ सुदं ८। 


. भाटी रुघनाथ उजैण धावो पाड़यो जद वदेते भावसिघ सुखपाठमे घाल 


उठायो. जतन कियो. किसनो पातो स्वनाथरे साथ धावां पडयो हो । 
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जारा र 


: वांकीदासरी ख्यात | १३६३- १३७३ 


. भातो प्रथोराज गोदंददासोततरी सोढा सोढं भगवानदास लिवौ सोढांरी वार 


भगड़ो केर भाटी सुदरदास काम ्रायो1 ` 


हरदास गोयंददासोत जिणरे पटे डावर गांवां सातसू' । 


- वेणीदास्र गोयंददासोतरे पुरामें है तिरसू बेटा दोय. हृश्रा - सामरसिध १, 


` प्रथीराज २.। 


१३६९. 


१३७०. 


१३७१. 


. भाटी सुदरदास सुरताणोत काम प्रायो तिणरो उवाको संवत १७०४ वरमे 


माह वद ५ हुवो । 


+ नागोररो गांव डंह भाटी सवछदास सु दरदास सुरताणोतरो सत्ताईस जासू 


काम श्रयो. 


गांव उह लाडणूसू जोघो 
्रायो जद । | 


ट्दरभाण केहुरसिघोत माथ 


- उख हीज दिन सवठर्सिघरा रजपूतां जोधा इद्रभाणन्‌ मारयो । 


बीकसकोररा भारी 


भाटी सुरताण १, अ्रचक्दास २, महेसदास ३, किसोरसिघ ४, जंतसिव ५, 
गुमानसिघध ६, हिद्‌सिघ ७, पटाडसिघ ८, जुकारसिघि ९ -अ वाकमकार 
सिरदारांरी पीडयां 


बालरवास भारी 


भाटी जसो १, जोधो २, रामो ३, किसनो ४, कान्ह ५, हरिदास €, मुकद- ` 
दास ७, रामरसघ ८, ररच्ोडदास ९, उदंभारण १०, जंतसिघ ११, रतनसिर्घं 
१२, ब्रूधसिघ १३, कंवर सादृूछसिघ १४-बालरवारा सिरदारांरी पीडियां । 


माणकलावरा भारी 


भाटी जसो १, भरू दास २, सूरो ३, सांकर ४, ड्‌ गरसी ५, हरदास ६, ईसर- 
दास- ७, कूभो ८, राम ९, जसिघ १०, सूरतसिघ ११, सगतसिघ १२, रतन- 


` सिंघ १३ -.अं माणककछावरा भादी भायां भरू दासोतरी पीढियां। 


१३७२. 


१२७३ 


राम कू भावत भाटी गांव रामपुरो वसायो । 


क 


बालरवो 
ख्घं महते पातांरा विसर वणाया हृता जिक्र पाता रवार मारयो 
वालरवारं सिरदार रुघनाथसिघ्‌ भाटी रुघारा वरम पातान्‌ मारिया । 
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` ----~---~---~-~-~-~--~----------------------  -  - -  ~--------~----- - - 


१.३७४- १३८१५ | 


१३७४. 


२१३७५. 


.. ईसररो ठाकररसी जि 


यादर्षारी कातता १२१ 


सरडं 
रावजी जोधाजीरी कारम सरढरो 
हमे सरढ वरसिघां भाटियांर्‌ हं।. 
| से्रानो 
रावत टरो सेत्रावाशे धणे रवजी जोधाजी सो माहड़ो जिख सारण वोड़ी 


न 


जोधाजीन्‌ दिवी. 


परसी जसाभाई भाटी रावे भदो हो- 


गुडो 
दुरगदासरी मदतसु चंवरी पोतरारा किवाङ़्‌ भुडं 
म्राणिया, राणाई पायी । | 


. ठाकूरसी १, सायवखान.२, भावरसी ३, मालदे ४, जीयो ५, जंसिघ ६, 


 ठाकरसिघ ७1 


` ९२३२८०७. 


१३८१. 
१३८२. 
` १३८३. 


अ1-1 
१२८५ 


१६ 


. रालोड प्रथीराज म्रभभ्रातत, 


. संवत १७४० रो जनम कनीराम रामसिघोतरो. संवत्त १८३२ रा ञोध्रपुरमे 


रामस्षरगण हवा. वरस तयाणूरी उमर 
मनोवज वीक्रानेरसू जोधपुर श्राया । 
राठोड महेसदास दकपतीत, उदावत भीम 
कल्पाणदासोत - यां तीना अक सरीखी लिखावट महाराज शिवजीरा खस 
रकामे. परकै महेसदासजी जाठोर पायी, गढपतो हुवा जिणमु लिखावट 
म्रागेन रही. प्रथोराजरे मनस्व धरणो हो जिरसु वचनात्‌ नहीं नं सिखावतु 
लिखी जतो । 


संवत १८२५ कानीराभजी 


जसोल | 
रावठ तेजमछ भारमलोत फाटातद्राव माथ सातवींसू जसोट ठाक्रुराई कोधी 1 


समा यादन 

वेकावल समो सिधमे बडो दातार हुवो । 
समांरं जिसी सखावत किमे ही न.हुयी । 
चगो वलार भेला वतच्रायीजं । 

 जाडचा यादव 
माहोरमे ९ ०७०७५ 
सिकंदर फीरोज फतेखां वगेरा प्रतापीक जाम हुवा- जामां क्रतासु भादी 
उनंड़ सिधां सात ही लिवी. अनङ्‌ जाम कहा । 
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१३८६ 


९ २८७. 
१३८८ 
१३८९ 
१३९० 


, १३९१. 
१३९२. 


९१३९३. 


` १३९४ 


१२३९५ 
१३९४ 
१३९७ 


१३९८. 


१३९९ 


१४०० 


वांकीदास्षरी श्यात  [ १३८६-१४०० 
जाम ऊनड साढा तीन करोड रुपियांरो सिघासण छत्र दे सात ही सिधसुः 
कवी सांवट्छन्‌ दिवी । 
जाम ऊनडरा वेटां चावड़ां क्नांसू कच लिवी । 
जाडेचा हमीररा बेटा तीन - खंगार १, राहिव २, साहिवि ३ । 


रावठ जामरं नं राव खंगारर बडो जंग हुवो है। 


कारो सिरहर डगरां, कारो वेकारांह्‌ । 
माकी खगो - वंकडो, नमे न सुरताणांह ।। 


समहर चछटो सिव ज्यू, बरूटो वड़ी बलाय । 

चोखी करि-करि चाकरी, खाग-तणे बठ खाय ॥ 

मुसक्रमान ब्रूटो चचर राव खंगाररी चाकरीमें रह्यो. पवो, मोकठसी - अँ ही 
राव खेगाररी चाकरीमे रह्या । 


राव खंगार हालान्‌ः कच माहिसू काढिया. उवे जाय हालाहर वसया । 
खाटी.राव खंगार, भारमल भगती धरा 


भारमल दिलीरा पातसाह्‌ ग्रागे वाघ मारियो, पातसाह राजी होय मोरवासा 
परगरणो दियो 1 


जाडेचामें साहब थाटरो धरणी,-खंगार पाटरो धरणी । 
भज सहर राव खंगार वसायो । . 


भृजरा. रावांरी पीढी लिखंते -फूलो १, लाखो २, हमीर ३, सूमल ८ 
लाखो.५, उनड ६ सिधेराज ७, जाम =, लाखण ९, भीम १०, ग्रमर ११ 
जेहो १२, हमीर १३, नगराज १४, खंगार १५; भारो १६, - मेघ १७, 
तमायची १८, रायघरण १९, पराग, २०, गहडर २१, देसल २२, लाखो २३, 
गह॒डर .२४, रायधरण २५ । 


पावर करो परगनो है । 


चवदै चाठा कछ चवदं पड्गना है, पड़गनान चाठ कै. कंद धरा खावं 
पररा जीत नगो कोम. आासपुरारो वर हो कछनू' कोई जीतसीौ नहीं । ` 


सरवहिय यादव 


सरवहियो नवध भिरनार-पती जिररी धाय वहन नाम जाथल, ब्रहीरण 

जात, भ्रति रूपवती, देवीरो श्रवतार, धरणो वित्त ले सिधमे गयी सोरठ 

व्रिण-काछ पड़यां. सिधरो पातसाह सूमरो जिण जायलनूः घरमे घालणी 
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१४००-१४१० ] ` कष्टवाहारी कातां . १२३. 


ति ^) 

०६. 
3 
(८१ 


१४०८ 


१४०९. 


विचारी. अं समाचार जायल नवघगनं लिखिया. नव लाख घोड़ामू नवध 
सिधमे मायो. नव लाख लोवड्यिाचरी क्रा सूमरान्‌ं मार सिव लिवी। 


१. म्राधो श्ररब सरवहिये राव खंगार टृणपाछ मिहड़ने दियो । 
. गिरनार राव खंगार सरवहियौो हवो जिण पचास कोडनं नवमी सोरणां 


महड्‌ टूरएपाछन्‌' दिवी. द्रूजो राव खंगार जाडेचो इवो जि भुज वसायो । 


३. जूनागढरो धणी राव खंगार जिणनूं वांवकरी उठ माथं बंठ छमण चारण 


दया पाकर तयार कियो-- 
हं जाण्‌ द्रह वञ्च्डी, जि भाषे जिण लग्यं । 
मरो इहो सुखायनं । 


£. राव खंगार गिरनाररो धरी सरवहियो इवो. कदरो धशी जाडेचो हवो । 


कछवाहां 


कदवाहांरो राज येद्‌ पूरबमें रोहितासगढ जठ. उटठासू नरवर वसियाः 
नरवरसू दोसे ठकुराई वांधी. दोसासू भ्रांवेर. भ्रावेरसू जेपर। 


. श्रविररा राजारी पीडियां लिखंते-राजा दलंराय १, राजा काकिल २, राजा 


णमंतसी ३, राजा महड४, राजा पजन ५, राजा मकसी €, राजा वीजल्सी७, 
राजा राज ८, राजा कल्यारसी ९, कु तल १०, जूणसी ११, उदकरण १२, 
वीरसिघ १३, वरणवीर १४, चंद्रसेन १५. त्रिथीराज १६ भारमल १७, 
भगवंतसिध १८, मानसिघ १९, जगतसिघ २०, महासिघ २९, जेसिघ २२. 
रामसिंघ २३, किसनसिघ २४ विसनसिव २५, सवाई जंसिघ २६, माधोसिघ 
७, प्रतापसिघ २८, जगतसिघ २९, सवाई जंसिध ३० । 


9. राजा उदैकरण कद्वाहो श्राविर-पत जिररं तीन वेटा` हुवा-वरसिघ १, 


तरसि २, वालो ३.. वरसिध -अ्रविररी गादी बंढो जिररा राजावत 
नरसिघरा नरूका. वालारो मोकठ, मोकन्टर सेखो. सेखारा सेखावत । 


केवाहां री वंसावठी- कु तल १, जीवणसी २,उधरण ३, चांदणो४, भ्रिथिराज 
५. राजा प्रिथिराजरा राजावत कटाणा. 


राजा प्रिथीराजरे बेटा तेरह- भारमल १, रतनसी २, भीव ३, सांगो ४ 
बलभद्र ५, सुरताण ६, परपात ७, जगमाल ८, रूपसी वरागर ९, ड़ गरसी १० 
कत्थाणमल ११, गोपाठ १२, चत्रभृज १३। 


. नाथो -गोपादरोः जिणरा नाथावत कहीजं. जगमालरो खेगार तिररा 
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१२४ बां्लोदासरी स्यात [ १४११-१४२० 


९४११. कद्वबाहा राजा श्रिधोराजरो भींव, भींवरो राजा प्रासकरण । 

१४६२. प्रिथीराजरो राजा भारमल संवत्‌ १६३० सीकर मुवो, सती हुई । 

१४१३. राजा भारमलरा बेटा--भगवंतदास १, भगवानदास 
सिलहदी ४; सु दरदास ५, सादूठ ६, 

९`४१.४. राजा भारमलरा वेटा--छत्र्सिघ १, हिदूसिषं २। 


९४१५. सूरसिघ १, माधोसिघः-२, प्रतापसिध ३, राजा मान ४, ॐ राजा भगवंत्‌- 
सिघरा बेटा । ` 


१, राजा जगनाथ ३: 


१४१६. भारमलरो राजा भगवंतदास. भगवंतदासरो राजा मान. राजा मानरं वेदा- 
जगतसिघ १, भावसिघ २, सगतसिघ ३, दूरजणसिध ४, सवटसिह्‌ ५, 
कल्याणसिघ ६, हिम्मतसिघ ७, स्यामसिव ८ | 


२४१७. मानसिघ भगवंतसिघोतत परमार ¶चायर करमचंदरो दोहितो ! 
१४१. कंवाहो राजा मान रावे मालदेजीरो रायमल निखरी वेटरी सतभामावाईं 


परणियो । ` ्‌ 
१४१२. महाराजा रायस्िवजीरी वेदी श्रहजनकवर जेपुररो राजा मानसिच जिन्‌ 
परणायी । ॑ 


१४२०. कद्धवाहै राजा मान वांधूगढरा राजा रामसिघ कनांसु  पेसकसी लीवी नहीं । 
१४२१. अटकरो किलो कवाट. राजा मान करायो श्रकवररं नवाव }. ्‌ 
१४२२, कंवर जगर्तसिघ मानसिघोत्त क्वाह खुरासाणि्यांरं तरवारांरे लोहरी मठ 
दूर करायी, कारुरी मूठ दिरायी | 

१४२३. मान राजा कद्वाहो जिणरो बेटो जगतसिहजी जंतारणरो धरणी रतनसिघ 
खीवा ऊदावत्तरो दोहितो कु बर पदं देवलोक हवो । 

१४२४. मानसिंघ भगवंतसिघोत महासिघ जग (त) सिघोत । 

१४२५. संवत १६७३ महासिघजी . देवलोक हुवा जद द्योसारो टीको जंसिघजा 
पायो, छव वरसर योसो पायो । 


१८२६. संवत १६७८ भावसिध मानसिधोत राम कल्यो जद इग्यारं वरसर वड 
जसिघ भ्रावेर पायो 


१४८२७. संवत १६७८ राजा भावरसिघ राम क्यो जद श्रांबेर जैसिघ पायो । 


१८२८. राजा जंसिघ महासिघोत संवत १६६० जनमियो श्रासाढ वद १. वार सुक्र 
संवत १६७३ राजा महासिघ राम कल्यो जद योसारो टीको राजा जंरङिष 


पायो, अ्रबिर राजा भावर्सिघ मानसिघोतरे हुवो । 
[ ((-0. २००९२।. 10/1260 0\ ऽ॥1 1\/(11111181<51111। २९७९816 ^6806111४/ 
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१४२९. 


. संवत १७२४रा ्रासोज वंद ५ बुधवार रात घड़ी ९ 
. क छवाहै वड जंसिघ राम कल्यो बुरहानपुरमें । . 

. तपती नदीरे माथे मोहणी-संगमरं घाट दाग दिराणो । 

. राजाजी दाग पडयो तपती नदी-ऊपर मोही - संगम जठे । . 

„ हाडा राव रतनरी हवेली कने डरो हृतो. राणी अक राठोड वीकावतजं 


१,४.४६ | कदवाहांरी बाता १२५ 


संवतु १६६० रा प्रथम प्राषाढ वद १ रो जनम कद्धवाहा राजा वडा जैसिघरो । 


. सानसिव भगवंतसिघोत. महासिव जगतसिवोत्त मेडतिया मघोदासोत 


जँमलोतरो दोदहितो. जसिघ महार्सिघोत सीसोदिया साहजी उदसिहोततरो 
दोहितो. जंसिघ विसनसिघोतत खेरवं जोधो कासीदास जियो दोदहित्तो । 


. कृच्छ्रा राजा वडे जंसिवजी दिलीमें जं सिघपुरो वसायो 1 ` 
- ्रांवेररो राजा जयसि महासिघोत राजा सूरजसिघजी उदंसिघोतरी वेटी 


> 


मरगावतीवाई परसिथो जोधपुरमे । 


- बुरहानपुर हाडा राव रतनरी हवेली कने डेरा हृदा वडा जसिधजीरं मास 


दोय भ्रसमाध रही, पक्षावात हुवो । 


४. संवत १७२४ रा श्रासोज वद ५ वुध्वार रात घड़ी ६ पाद्ली हती जद सहर 


वुरहानपुरमे राजा जैसिघजी राम कल्यो. पक्षाघात हुवो हो, दोय महीना 
खेद रही । 


पाद्ली रही जद राजा 


सत कियो. वडारणा पातर खवास.अं ११ बी । 


. राणी ओक राठोड वीकावत साथ बढी. इग्यारे पातर खवास साथ बटटी । 


. राजा जंसिघ सात 
 मनसब हो । 


. जैसिघजी देवलोक हवा जद श्रापरे सात. हजारी मनसव हो. च्यार हजारी 


हजारी जात सात हजारी अरदुम्रस्पा सह श्रस्पा 


मनसब कुः वर रामसिषघरं हृतो, दोय-हजारी मनसब कू वर कौरतरसिघरं हतो । 


, कंवर रामसिध जैसिधोत मनसवब. च्यार-हजारी जातत च्यार हजार श्रसवार 
. कवर कीरतसिघ जंसिघोत मनसव दोय-हजारी जात श्र ठारह सौ सवार । 
. कुल मनसबरा दाम वीस करोड़ इकताठीस लाख ज्यांरा रुपिया इकावन 


लाख श्रठाईस -हजार । 


. जसि विसनर्सिघोत खं रवे जोधो कासीदास जिणरो दोदहितो । 
, संवत १७८८ सवाई जंसिघ जंपुर वसायो. आविर राज . कृरता कवाहानू 
[ हजार नर्‌ हुश्च सिद ए धद पल्ली रद शपे ॥५००0 अ = 4 | 


१२६ 


१.६.४७ 


१४४८ 


१४४९. 


१४५० 


१४२१ 


९२४५२. 
१४५३. 


१,४५.४. 


१४८६१. 


. १४६२ 


.१४६३ 


वाकोदासरी ख्यात [ १४४७१४६३ 


राजा सवाई जंसिघजी वै रागरियानू पर्णाय मथुरामे, व दावनमें वँ रागपुरो 
वसायो । 


विवाह करम जान कृरसादी करतां देख हित राधा वर्‌ लेलियान्‌ ब्रदावन 
मांहेस सवाई जंसिघजी काढ दिया हा । 
सवाई जसिव हाडा महाराव भोमसिवजीनूुः भीमडो कहतो । 


पछ गोपाठढर्सिघ भदावररो जिणरो वैटो भदोरियो राजा जिण कनं म्रठारं 
लाख रुपया ले सतारं गयो । 


पटे सवाई जंसिघजीरा लिखरणस्‌ बाजेराव उनीण॒ श्रायो. उजीणरा सफोबेदार 


नागर ब्राहएण छवीला बहादुर, दया बहादुर ज्यां दोनांन्‌ मार मालवा सतारा. 
लारं घालियो 


दीपसिघ कुःभाणी . पूसकरजीमे महाराज जेसिधजीरं हाथरो संकटठपरो जल 


ले रतनवारो सासतण नागल जवत हुवोडो वहामाल करायो । 


गगवाणे राजाधिराजरं नं सवाई जंसिघरं राड्‌ हुई जद सेरसिघजी कुस 
सिचजी राजा जंसिघजीरं काम प्राया । 


जंपुररो राजा माधोसिघजी हाथरी दस्ही ्रांगद्धिग्रांमें वींटियां राखत, 
ध्रा राणाजीरी चाल । 


. जिलायरा राजावतजी राम-सरण हवा. माधोसिवजी काण करावण॒ श्राया 


राघचवसिव समामे नाला मारिया । 


, तु वरावाटीरो गांव मांवड़ो मडोली जठ जाटरं जंग हुवो कच्छवाहांसु' । 

. धूलारो धरणी दलेलसिघ रथस्‌ उतरतो हो गोढ्ारी लाग रज-रज हो गयो ! 
. बारे हनार घोड़ो जाटरं कनं हुतो कछवाहांसू जंग हुवो जद । 

, संतत १८२४ जाटसूः कच्छत्राहां राड कोवी 1 


, मालपुरारो गांव इदोढी फगडो हुवो. लखृभ्रा श्रागे राजा प्रतापसिह भागो 


जेपुररो धरणी । 


हकीम पैदसुसजीनू श्रागरामू' महाराज जंसिघजी प्राणिया जेपर. वां फिरंगीरो 
दारू कादडियो 


जंपुररो राजा पाट बैसं जद मेरो तिलक करं. . 


म्रविरमे मुदे मानक केकान केकानरा पोता पारक पुरोहित कखवाहांसा 
गु दैः 0. २०९२।. [1011260 0\/ 511 1/11/1181<51111। २९5681५॥ ^\6806111/ 


१४६४-१४७९ | ` कदल्वाहरी बातां १२७. 


१४६४. जंपुररो राजा सदा रामानुजरो तिलक करे. गोविद-देवजीरं मदिर जावे 


१४६९ 


१४७० 


९४७१ 


१४७२ 


जद माधव संप्रदायरो तिलक करे. गोकूुठचंद्रजी -१, मदनमोहनजी २, 
गोकन्नाथजी ३, ्रांरं मंदिर जाव जद वल्लभकुलरो तिलक कर. सिव 
सकती, गणेसरं दरस जाचं जद छव तिलक करं । 

वेस्यारी, भांडांरी चौथाई जपुर्‌ राज्यम लिरीजं. रा रीत जंसिघजोसू बंधी 
उण चौथाईरो पईसो वार-तिहुवार वेस्यार्वान्‌ ` दिरीजतो. राजरं हराम हुतो 1 
परांविरं थाप-उथापरा धरणौ खंगा रोत्त नाथावत् है. सेखावत नरका नगाखरा 
चाकर है। 


. ्रांबेर सात उमराव जिकर सातां किलेदार है. किलेदारी उतरे नहीं । 
. द्‌ ढाडमें वारहे कोटडयां है जिके स्खीजे है. नाथावत १, खंगारोत २०. 


सुरतारोतं ३, कल्यारणोत ४, कू भारी ५, पूरणमलोत ६, बकभद्रोतत ७, 
सिव ब्रह्म-पोता ८, पचारसोत ९, वाकावत १०, भारमलरा ११। 


वांडी नदीरो उगवरणो तट तो राजावतांरो, भ्राथमरो सेठावत्तरांरो । 
जेपुररा सारा उमराव जँषुर राजारी खिदमतमें रहै, उशियारें राव राजा 


रहै । 


नग रसू उठ रावत ईसर गोडोन वसायो । 


राजावत संग्रामर्सिघरे पांच बेटा हृवा-गजसिह १, विजसिघ २, अणंदसिष ३, 


 रूपर्सिव ४, हिम्मतसिघ ५। 


१४७३. 


९४.७४ 


९४७५ 


९४७६ 
१४७७ 


१४७८. 


१४७१९, 


कद्वाहो राजावत फतं्सिघ मूढी ` कहीजतो. मूढ नक्षत्रम जनमियो हो 
तिणसू . वरवाड़ा वेरं ठिकाणा राजावत फतेसिघोत है । ॑ 


वरवाड राजावत मोहनरसिधोत विक्रमादितजी हुलकर मर्हारावसूु भाद्र 
लड़यो जद महाराज माधोसिघजी राव पदवी दीवी । 


विक्रमादीतरो जवाहिरसिघ, .जवाहरसिधरो रामसिघ, रामकिषरो सलामत- 
सिंघ हमे वरवाडं भलो दातार है । 
धुलारा राजावत दुरजसिघोतं । 


नराणारो धरी खंगारोत भोजराज पातसाही चाक्र दिखरमे गढ़ नटदुमं 
जठ काम भ्रायो ॥ ` 


गीजगढ.ठिकाणो द्‌ ढाडमें चापा सामसिष देवीसिघोतरो । 


-खाचस्वित्राठारा सितद्ासुटे अहतं प्लाद्रो०्रा्रडिक्गास द्‌ ढाडरोहै। 


पथ 


१४८० 


१४२८२. 


१४८३ 


१४८४. 


१४८५ 


.९.४८ ६. 


१४८७. 


१४८८ 


१४८९ 


१४९० 


१४९१ 


वांकोदासरी ख्यात | १,४८०-१४९ १ 
मनोरपुररो धरणी सेखावत लृणकरणजी ज्यांरो दछोटो भाई रायस्लजीन्‌' ओक 


गांव दियो. रायसलजी पातसाह्री चाकरी लागा. दिलीरे पातसाह बारह 
हजारी मनसब दियो रायसलजीनं 1 


- सेखावत रायसलजीरं बारा वेटा जिरमे पांच निरवंस गया, सात्तांरो वंस. 


रह्यो । 


गिरधरजी १, भोजराजजी २, लाडखानजी ३, ताजखानजी ४ 


मीरमलजी ५, 
फरसरामजी ६, हररामजी ऽ- ग्नां सातांरो वंस रहयो । 


निरमलजीरा सेखावत रावजीका बाजे. निरमलजी रावजी कटा. सीकर 
रावजीरा है। 


लाडखानजी ताजखानजी अं पातसाहरा दिया नामदहे) 


खंडलारो राव सेखावतत केहरसिघजी नवाव भ्रवदुल्लाखांसरू जंग कर काम 


ग्रायो-जद साथ नव चारण काम प्राया ज्वां दोयवारट, दोय ननरारा 
काम श्राया । 


खंडेरं राजा केटरसिघ श्रवदुल्लाखां नवावसू जंग कर काम ्रायो. इण. 
साथ नव चारणा काम श्राया. | 


सीकररा धरणीरी पीडियां-रायसल १, निरमलराव २, गंगाराम ३, सासराम 
४, जसवंतसिघ ५, . दोलत्तसिघ ६, सिवसिघ ७, चांदसिघ ८, देदीसिह्‌ ९! 
लिद्धमणसिघ १० । 


सेखावत सिवसिघ सीकररो धणी जिणा नवाव कनांसू फतंपुर लियो वीकारो 


, भाणेज सेखावत सादोजी जिणनं मासीरे धरणीं जजण्रं धरी ` दिवाणाजी 


पत्र कर राखियो. दिवाणजीरं पुत्र नहीं जिणसू जुजणू सादाजी भ्रपणाथी । 


सेखावत सिवसिघ फतंपुर लियो जिण `ठाय फतंपुररो नवाव कयामखाना 
जानी साहव तीन महीना सीकर लड्यो, सीकर छटी नहीं 


सेखावत सादा महाराज बखतसिघजीरी तावीतमें रामसिघजीसू ऋगड़ो हुवो 
जद गांव रिया डरा सेखावर्तान्‌ . खवर प्रायी-क्थामखानी गरुड पाखर 
फतंपुर्‌ श्राया, मदत करण वेगा ्रावज्यो, हाल तो म्हे गतिया छ. जदं 
कु वर चांदसिव सिवसिघोत न किसनसिघ सादावत दोन्‌ पांच हजार लोक ` 
ले चटिया. क्यामखानी भगा. सेखावतां वटका कर वगाय दिया 


. तीस हजार सिपाही ले . पठार भोड ` चढ़ मुरतजाखां दिलीसूः खिलत ले 


द्‌ ढाड्‌ माथे श्रायो. सीकररे धणी . सेवावत देवीसिघ भाययांनु साथने खादू 
। ((-0, २९. 1011260 0\/ 911 1/(111118/651011)। २९5९816) ^080617)\/ 


१४९२- १५०३ | | ५ नङ्कार वार्तां १२९ 


२१४९५ 
१४९६ 


१४९७ 
१४६ स 
१८९९ 
१५०० 


१५० १ 


१५०२ 
१५०३ 


१७ 


जियो कियो रिख-मूनपर तीन हजार दादूपंथी काम ्राया. वलारांरो 
व्रणी चेतावत्त काम श्रयो. देधीरसिहरा भजर तीर लागो. मूरतजालां भागो 
परठाण चणा माराणा. फौज ल टी गयी. कतं सेखावत कीवी । । 


. इण चाकरीमू पचास क्पिया. देवीसिघरी श्राठीरा रोजीना जंपुरस' 


कर दीना । 


सीकर सेखावत सिवर्सिघरो बडो वेटो समरथसिघनं अकं बाई जोधांरी 


भाणेज. वाईन्‌ साहपुरं उमेदसिघजीर्‌ पर्णाय. 


४. करीरतसिद १, उमेदसिध २, पालीरा चापावतांरा भाणेज मेखाञत सिवसिवरा 


कृवर बडा जो रवान ज्यान सिवरसिघ मराया समरथसिघर्‌ हाथ 1 
नरक 


पधररा पातसाह- ग्रो नङ्कारो विरद । 

राजगढ़ १, प्रतापगढ २, रामगड ३, लिद्मरगढ ४, गोवंदगढ ५, किसनगढ ६, 
बल्देवगढ ७. पिरोनपुरो =, गाजीरो थाणो ९, माला हेडो १०, अ्रलवर ११- 
इत्यादिक बावन गढ माचेडीरा रावराजारः है । 


माचेडीरो रावराजा प्रतापसिघ जंतावतरो भाणेज वारणा वालारो 1 
रावराजा वखतावरसिध माचेडीरो पहलां कुचामण परणीज पछ चवरिसिगिया 
वडगजरांरं पररियो 1 
कृदछी ` सिधरी गायां, क्री साढा, पटियाक ह्यरफरी भंसियां, घोडियां 
काठ्यावाडरी, हजारां राव राजा.वखतावरसिघ मंगायी । 
पथं हरदेव भ्रोजो १, मारकं मेथीलनी २ सबठनाध जोगी ३, पालावतत वारट 
उमेदजी ४-्रां च्यारांनू रावराजा वखतावरसिघ मानिया । 

समरथसिघ मर गयो. . सोकररो धरणी नाहरसिघ समरथसिघोत जंपुर हृतो ` 
जद चदिसिच बुधसिध वैरीसु भाया. पटाण मसतेखादू. मार मसरी 
चितलागियो जात नांव . दीपचंद .नाहरसिघरो .कामेती जिणनू मार 
सीकर लीवीः। ` : 
मेडतिथो सेरक्षिघ लुढवारो धरी जिणरी .बेटी -साहिवकवर सिवसिवजी 
पररि, चांदर्सिघ, बुधर्सिघ दोय बेटा हवा । 
भडचसू कजियो हुवो जद परस रामजीको उमेदसिध श्रौर चांदावत भाई 
जालमरसिघ दोन्‌ श्रद्धा हुवा. सीकर देवीसिघजी रातू वधाया । 
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९१०७४ 
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१५०६ 


१५०७५. 
~ १५०८. 


१५०९. 


` १५१०९ 


१५११. 


१५१२ 
१५१३ 
१५१४ 


१५१५ 


१५१६ 


१५१७ 
१५१८ 


वांकीदातरी ख्यात _ [ १५०४-१५१९ 


ज्‌ जण्‌ रा भोजराजोत ज्यां हेटे नव सौ गांव दे । 


खलारे सलार सकारो. गवाररे जेसिघ, जंसिघरो वाको, वाकासे वीरम, 
वीरमरो रतनो, रतनारो भूजवद्, भजबद्धरो साकर, सिक मांडो 1 


कररो साडल,साडलरो सावछठ, सांवक्छरो देईदास. पटं मोडी। 
सेखावाटीमे करनोतान्‌ नीवावत कटे । न ॑ 
कटकंरो मारियोडो सांकररो जानवर सेखावत न खाये. सूर न खावः 


नगारारे कालरी नीमी राखे. ऊंटांरी जुन नीठी राख. नीला निसाण राखं. 
सेख बुरहान री दवा मोकल्जीरं सेखो हो जिणसू । 


सौ गांव कासलीरा. तीन सौ गांव फतैनुररा, दोय सौ गांव खंडेलारा, छव 
सौ गांव सीकरटहेटे छे । 
 टोडा 


रामसिघ तोडारो राजा भीव अमरसिघोततरो, राठोड जेतारणिया नराणदाक्षः 
पता ड गरसिधोतरो दोदितो- 


तोडा-वाढछा रसिया ! म्हांरे श्रमल कियां घर श्राव । 
पडिहार 
पडा रार गोत्रजरण देवौ 1 ,2: 
पडियार नाहडराय मंडोवर गढ करायो, पसकरजी बंधायो 1 


पड़यारां कनंश्रू राथपाॐ धूहडोत मंडोर लियो, छूट गधो । ` 


अंह न मदची रूपडङा, ` 
बुध घर पड़यार। 


पड़यार रूपड्यं राणं अ्रग्यारमो बेटी बुधा भार्टाद्‌ परणायी । 


पडियार राणो रूपड़यो जिरें बारे बेटी हुई. गयाजीमें इण कही- बार ही. . 


कन्या. बारे रावांनू परणावसू. इग्यारं कन्या तो इग्यारं रावारू परणायी 
बारमी कन्यानू राव न -मिचयो जद भाटी राव कैल्हरानू बारमी बेटी 
परणायी- उर दिनसू पडहारां भाटियांरं सनमंध हुवो । | 

पडियार वेछो बीकाजी साथै गयो बीकानेर, उठ वेकासर गांव वसायौ । 


पडियार अक भाई तबेलारो, दुजो भाई तोपांरो दरोगो जोधपुर । 


१५१९. पडियार नाहंड राय परुरबसरू प्राय गजणरो वर पाय मारानू' मारि मारवाड 
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पात चाक्र प ति क 
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१५२०-१५३३ | ईदा पडिहारी वातां ्‌ ~ - व ३१ ` 


` ईदा पडिहार 


इदां री व्रंसावद्ी-नाहडराय १, रूपदे २, भालदे ३, दूलहराव ४, जीवराज ५» 


१ 6 १०.२२ द्‌ 


१५२२. 


१ 4 २ २ # 


१५२४. 


भीमो ६, काक्‌ ७, सूर र इंदो ९-इंदादा इदा कटाणा । 


.इ्दोसूररो वेटो नाहडरावजी उरं श्राठ पीटियां हुवो जिणर वंसरा इदा 


कट्‌ावे । 
सूय पडियार इंदारा बेटा गोपाढने मारयो. गोपाठसर गाव॒ जठ ~ गोपाढ 
रो देवढ. है. जाकरीरो जुह्ार कटावं । - 


जारी फगडो हनो, चित्तो वाग ्रहेह । 
सूजो मागं ऋोडको, भट गोपा८् न देह ॥ 


इंदो १, वीज २, महासिघ ३, बटो ४, राणो ५ भीमाछ्यो ६ टोहो ७, 


` तुरकां कसू मंडोवर रोहै ले दीधो चू जाजीनू । 


१५२५. 
१५२६. 
१५२७. 
१५२८. 


९५२९ 


९५३० 


१५२१ 
१५३२ 


गोगूदे उगणावत जंतमाल सलखावतरो दोहितो नं रावजी चू डाजीरो सुसरो । 
सीमलिमरारं बेट इदे टोहै रावजी च्‌ डाजीनू मंडोवर ले दियो । 
टोहो रावत कहाणो. टोहारो लाखरणसी राणो कहाणो । 


राणो १, बरूटो २, भ्रूमछ्ियो ३०. रावत्त ४,. संगरामसी ५, ` भ्रभूणो ६, जि 
उगणरं संगरामसोहोतय्‌ रावछ माल टीको दियो - लाखशणसी टोहावतरं 
भ्राठही बेटा कपूत हुभ्रा जिस । 

7 बूटावतरो बेटो हरभू, हरभूरो लाखो. वीका जोधावत साथ 
ईइदःवाटीसू वीकानेर गयो. लाखो १, राजघधर २, रूपसरी ३, गोगादे ४, दुवो ५- 
बीकानेर रिया. रामसिधरे जोधपुर ` हतो जद इदो इदो गोगादेश्रोत ` 


सीकदार हतो 


दूदारे वेटो हरदास. वीकानेरमू ड जोधपुर चाकर र्यो. .पछं नबाव. 
खानखानं मांग लियो. वडो डील, वडो धरमातमा, वडो पाटाबंध ठाकर ` 


हतो. संवत १६७७ बुरहानपुर राम क्यो । 
कानो रारो उदैसिघरी परमार करमचंदरो भाणेज । 


ददा जेतर्सिधरं बेटे विजेसिघं भग सोढान्‌ मारियो चारण वरि. पछ 
वडलृरा ऊहडांरं परणियो हतो. सासरं गयो. उहड़ां मार नाखियो. जदसू 


ददार ऊहडांर वैर छं । 
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य = `  -वांकीदासरी ख्यात [ १५३४१५४८ 


१५३४. कुभो ह्रराजोत करीमखांरं चाकर रह्यो सू इरणरं साये काम श्रायो । 
१५३१५. दयालदास हरदासोत म्रमरसिघजीरे चाकर रह्यो । 


१५३६. ककड. १, केचवाछ २, देवक ३, अं ` रजपूत पड़वारियां - रजपृतां. माहिभू 
निसरिया 1 ` 


१५३७. रामचंद देवल्टां तरो राजा 1 


१५३०. लोहियाणे राणो परताप्सिव. देवद, जिणरो रामचंद, रामचंदरो सेरसिध, ` 
-सेरसिधरो पन्नो. छोटी-मोटी वावन कोटडयां सुधामें देवन्ांरी है । 


सोठ'की 


१५३९. सोककिथांरे भारदवाज गोत्र, खेत्रज चामूडा दोय देवी, पहिपाठ पितर, 
परवर तीन; खिड्यो चारणा, वागड़यो भाट, कडारियौ डोली । 


१५४०. सोढंकियांरं कुठ्देवी कंटेस्वरी 1 
१५४१. बहीचरा देवौ अरथ कुक्कटवहरणी लोक वहुचरा करै । 


` १५.४२. सोठंक्ियांरी साखरी विगत-दारिया १, भाणगोती २, वाघेला ३, लराहा ४ 
वालणोत ५, वीरपुरा ६» नाथावत ७, वाराह ८, खाजीय ९ - इत्यादिक है । 


१५४२. सोठंकिपांरी पीदियां लिखंते-सोठंक्रियांरी राजधानी अंलणपुर पाटण- 
गुज राते. वागला १, सुकर २, अ्ररजणा ३, ग्र जैसिंघ ४, दैपाठ ५, मूढराज 
गुजरातरो राजा चावड़ो सामंतसी मामो सगो जिरनू मार भाणेज सौोढ्रंको 
मूढराज अलगपूर पाटण लिवी, गुजरातरो राज लियो । ` 


१५४४. मूठराज १, दोणगिर २, राव वक ३, भीम ४, करणसिघ ५, राद जंसिघ ६०“ 
ईनपाढठ ७, को रतपा ठ, वादढ्पसाव ९, वहोडो १०, गोइदराज . ११,. 
कान्हड़दे १२, मिहला. १३ 1 


१५४५. श्रागं गुजरात चावडांरं हती. सार्वंततसिंह चावडो गुजरातरो धरणौ जिखनू ` 
मार सोढको मूठराज गुजरात लिवी. सावंतसिघरो भाणेज मूकराज । ` 

१५४६. मूलराज १, चामुडराव २, वलभराज ३,. दुकुंभराज ४, भीमराज ५; 
कणंसिघ ६, राव. जंसिघ ७ । ¦ . 


१५४७. भीमदेवरो खेमराज, ` खेमराजरो - देवप्रसाद, देवप्रसादरो `निभृभ्रणपाटठ, 
तरिमृश्रणपाछरो कूुमारमाटढ । 


१५४८. सिंधराव जंसिघ .भीमदेवरो पोतो करणरो बेट. इणरे मरजीरो. हाधी. | 


सिकनठस नाम. धजाभ्रामें म रो 
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ताराया र 


१५४९- १५६५ ]` वावेलारी वातां. १२३३ 


१५४९ 


१५५०. 


१५५१ 
१५५२ 


१ न्‌ न द त 


ग्राडावद्टामें लखमीनाथ जोगी तापतो हो. उणरी क्पाद्र सोठको राजा 
करशणरी राणी कंदढ्ावतीर्‌ पत्र सिधराव जनमियो। `. 

सिधराव जेसिघरी .मा -कजीजर तचाव खरणायो, सहर वावर वसायो, 
्राडावछा नजीक । | 

जे सिघरे पुत्र हवो नहीं जद कुमारपाढठ राज पायो । 

सो संवत ११९९ रा मगसर वद ४ पृख नखत्र सुरजवार जद श्रचहरपुर 
पाटणा सोटठंकी कूमारपाढ सिध्वराव जेंसिवरी गादी पायी 1 

संवत ११९२ कूमारपाठ जनमियो. संवत १२१५ कुमारषाठ राज पायो. 


 - संवत १२३९ कुमारपाढठ रामसरण हुवो । 


१५५४ 
१५५५ 


१५५६ 


१५५७. 


१५५८ 


१५९९ 


१५६० 
१५६१ 


१५६२ 


१५६३ 


१५६४ 


दही थच्छी बार गांवांसरु त्रिभुभ्रणपाकरे हती . इररो बेटो छमा रषाठछ अरठारं 
देसारो राजकियो। `. 

सोटंकी कुमारपाढठ सृत वसनरा परतला करा चढाय श्रठारं दसरा 
बाहूर काडिया 

कूमारपाठ राज-रखीं चवदं चमाटीस जिन मंदिर कराया । 


वएचला 


दाघेला भीष्षडरा उष्योडा है । 


पांच पीढी वाघेलां श्रणहलप्‌र पाटण राज कियो । 
वसतुपा८ तेसठ जंग जीतो. मोजूदीन. पातसारी फौज आब्रुरी घाटीमे कतल 
गी. जद आ्राब्रूरो धणी परमार धारावरस हृतो । ` 


वसतुपाढठ धोल्कारा राजा वीरधमल.वाघेलारो मवी हवो 


वाघेला भास-नरेख कहीजे ज्यांरा ठिकाणा पांच कोठ १, पीधापुर २, 
गामर ३, साणर ४, गाधोरो ५। 


नांधृगढ राजा रामचंद वीरभाणरो वाेलो वडो दातार हुवो. च्यारः .. 
. कोड़पसाव एक दिन किया-नरहर महापात्र अक, भडया मधुसुदन 
-नरहररो पुत्र जिन्‌“ › कलावत भियां तानसेनन्‌ -“““ ~.“ । | 


वांधृगढरो वाघेलो राजा जेरसिघदेव जिणरी बेटी विजेकवरबाई राणा 
भींवसिघरा कंवर जवानसिघजी परणिया । 


विस्वनाथसिव, बलदेव सिध, लछमरासिघ अं तीनू कवर जंसिघदेवरं । 
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९१२४ | = वांकोदासरी स्यात ्‌ श्‌ [ १५६६- १५.७४ 


वालणोत 


च 


१५६६. मांडछगढ श्रागे वालणोतां सोकंकियांरं हतो । 
वीरवुरा 


` १५६७. सोककी श्रणहलपुर पाटणसरु लखावाड कन वीरपुर है जट वसिया जिखसू 
वीरपुरा कहाणा 


१५६८. लवणेस्वररी क्रपासू पांच सं गावि त्रमल कियो. पावागढरा सुतरामपुररा, 
रधणपूररा गांव वोरपुरां दाया । 


१५६९. वीरपुरांरी बेटी श्रवस्य पतिसहगवन करं, वर है । 
नाथावत 


१५.७०. हाडोतीमे नाथावतां सोढंकियांरो ठायी ठिकाणो पतारां । 


१५७१. हाडोत्तीमे नाथावतां सोढठकियांरो ठावो विकारो पतारां है. राव राजावडो 


मुलायजो राखे है । 


१५७२. तोड भिहरू वास कियो. मिहल्‌' १, दुरजरासाल २, हरराज ३, सुरताणा ४: 


ऊदो ४, ब॑रो ६, ईस रदासर ७, दठ्पत्तिराव ८, ्राणंदराव ९, राव साम 
९०, वत्तन तोडडीजी 1 


९५७२. बहुजी गोढजी कंवरजी . श्नीपिरथीसिवजीरोः राजलोकं ज्पारो नानो 


राव स्याम । 
१५७४. राव स्यामरोः राव महासिव जिर्णरा बेटांरी विगत- जसवंत १, भीव २, 
म्ररजर ३, हरररा ४) 


५७१५. सोठंकियांरी ख्यात लिखते. सगरो १, सगरारो देवो २, देवासो चिभवरण ३, 
त्रिमृवणरो भोजो. ४, भोजारो पतो ५, पतारो रायमल ६, रायमलरो 
सावतसी ७, सावंतसीरो देवराज. ८, देवराजरो बीरमदे. ९, वीरमदेरो 

. जसवंत १० । 


१५७६. जसवंत चरौ रमदेश्रोतर बेटा च्यार-- दलपत १, दयालदास २, भ्रच८ठढदास ३,. ` 


चतरभूजं ४ । 


५७७. सोढवीः रायमल पतारो पाटणथी राणा रायमल कनं श्रायो मेवाड़ माहि ` 
जद पहला भोज गांव दियो-थो पछ. मादड़ सोथा आल्हण श्रमरान्‌ ` मार 
देसूरी लिव । 

१५७८. सोढंको सावतसी रायमलोतरी बेटी मोटो राजा. .उदैसिघजी परिया 

सावंतसीरो.दोदहितो क वर नरहरदास । 


51 ((-9. २०९२।. [1411260 0\ 5॥1 (11118151) २७९७९९01 ^\6806111#/ 


या 





१५७९-१५९५ ] ` नाथावतांरो वातां १३५ 


१५७९ 


१५८० 


१५८१. 


१५८२ 


१५०८३. 


९५८४ 


१८१ 


९५८६ 
` १५९८७ 


१५८८ 


१५८९ 


सो्छंकी वीरमदे देवराजोत.राणए़ाजीरो चाकर. पटे देसूरो इती. अक वार 
रावं चाकर रहतो जद पटे धरणालो दियो हो. १@. राखणोजी मनाय लियो 


वीरमदे सोटंकीरं वेटा भ्राठ हदा ~ जसवंत १, श्रासकरण २, सादूल ३ 
ग्रवेराज ४, किसनसिच ५, भाठसिव ६, हिगोठदास ७, वीजो ८ । 


जसवंत बीरमदेवोततरं पटे देसूरी हती. संवत १७०२ विस हवं सुवो । 


जसवंत वोरमदेवोतर बंदा च्यार - दद्पत १, दयालदास २, अ्रचटठदास ३, 
चतुरभृज ४। | 


सोंकी सादूल वी रमदेवोतन्‌ ` मेरां मारियो 1 


सोलकी किसनरसिघ वीरमदेवोत रावे चाकर रहतो जद पटं मोस्षरों 
दियोहो ) । 


किसनसिघरं बेटा ७ - राजसी १; उरजस २, बद्ध ३, पीथो ४ राघोदास् 
५, सजो, सनक्रसिघ ७ । 


राघोदास कामः भ्रायो. सबठरसिष काम रायो । 
सोठकी मोपाठदास देव राजोतरं कचरो १, कचरारो रतनो २ जस्वंतरं वास । 


सोचकी -सांवठदासातं देवराजोतरे बेटा दोय-घधरमराज १, पचादइरण २, 
पचाइरां रं मोहणदास । | । 


सोककी खेतसी सावंतसिघोत्तरे राजा सूरजसिघजी परणिया. कवर गजसिघजी । 
भाटी गोईददासजी फौज नले गया जद खेतसी सावंतसिघोत राखा अमर 


 सिचरे काम ञ्रायो। 


१५९० 


सोकी संगो वेतसीरो ने सोढंकी भोपत खेतसीरो. राठोड रामसिष 
करमसेणोत -बालीसां मायै फौज ले गयो जद भोपतं राजा जगतसिघर , 


काम श्रयो) 


१५९१ 


१५९२. 


१५९३ 
१५९४ 
१५९५ 


सोक्रकी पूरणमल खेतसिघोत रावठे. रहतो- पछ सिरियारी दिवौ हती । 


सोढकी वरसी वेत्सिघोत रावं चाकर । . 
पूरणमलरं बेटा - हरीदास १, केसोदास २। 
सोटंको वंरसीरं बेटा - सूरजमल १, उरजन २। 


सोठकी कचरो खेतसीरो. भ्रथीराज कचरारो, भलो रजत, रारणाजीरं 
चाकर । 


अ ।  ©6-0. २०२। [21411260 0\/ $ /11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111\/ 


| ताति 


१६०२३ 


१६०४ 


१६०५ 
१६० 


१६ ०\७. 


वांकोदासरी ख्यात ्‌ [ १५९ ६- १६०८ 


, सोढकी खानं सांवतसिघोत सो खंभरोर राणा प्रतापरै न पातसाह भ्रकवररं ` 


वेढ हुई जद राणाजीरे काम श्रायो। 
हमीर सांदतसिघोत्त सोमेसररो धरणी । 


हमीररो राणो. कांधल राणारो, भोपत्त राणारो, मोहरणदास राशणारो 
सहसमल रारारो. महेसदास राणारो, लाखो रारणारो, कान्ह रारारो। 


- दुरजरणसाल हमीररो. दुरजरसालरा बेटा -स्रमरो १, सु दरदास २,भाण ३, 


रतनो ४ 1 


. सोढंको सांकर रायमलोत. जेसिघजी साकररो. नारायरणदास जेसिघरो 1 


- नारायणदासरा बेटांरी विगतं - जगमाल १, . मैरां मारियो, जोधो २, 


भावसिव ३, कान्ह ४ पटे .जवड्यां 1. 


पवतर 


१. परमारांरं यजुरवेद माध्यदिनी साखा. वसिस्ट गोत्र, धारायसचियाय दीप 


देवी, मालाहेत पितर, पींपठ्री पूना । 


वाकटठ १,सचियाय २, सालण ३, कल्याण कू वर ४, कंपादे ५, जोग ६-अं 
छव देवी परमारांरा वंसमे हुई । 

परमा रारी पतीस साख लिखंते-परतार १, पारीस २, वलसी लोदा ३, धरिया 
४, सुर ५, गोहलडा ६, सोढा ७, वहिया =, जपा ९, भाथी १०, ठल ११; 
कलोखिया १२, सांखला १३, वाला १४, फागुश्रा १५, कद्धोरिया १६, टेवल 
१७, कूकण। १८, भाभा १९, छाहड २०, काला २१, जागार २२, पोलिया 
२३, भायल .२४,. मोटसी २५, . ऊमर २६, कालमृहा २७, दढा २८, सूवड़ 
२९० धंध ३० खेर ३१, डोड ३२, पेल ३३, गगा ३४, फावा ३५ ॥. ्‌ 


परमार राजा श्रीहरस जिणंरो वड़ो बेटो मुज छोटो बेटो सिधुराजरो भोज क 


करनाटकरो राजा तेलपदेतन जिखाः म्रणालवती बहनरा कासु धर धर भीख 
मंगाय मू जन्‌ सूली दियो । 


परमार राजा मुज मंत्रियां वरजतां गोदावरी उलांवि करणाटकरा राजा 


- तेलपदेव माथे गयो. जंगमें तेलपदेव इरणनु पकड लियो. भाखसीमें दियो 


१६०८ 


१४ 


किताईक वरसां बहन्‌ ज्रणालवतीरा कह्यासु श्रापरा सहरमें. घर-घर भीख 
मंगायमुजनु सूढीदियो। -.. 


रिख केपाट जड गफामे बटो हतो राजा जाय कल्यो ~ क्रिवाड खोलो- जद 
रिखि कल्यो - कुण दै ? राजा कल्यो - हूं-राजा छू. जद रिखि कल्यो - 
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१६९० 


१९०१ 
1, च 4 ` 


९६१२. 
१६१३. 
९६१४. 

१६१५ 


१६१६. 


१६१७ 


१६९८ 


१६१९ 
९य्‌ 


राजातो दद्र है. जद भोज कल्यो--क्िवाड खोली, हुं दातार . जद रिखि 
कल्यो --दाता तो करण हवो. भोज कल्यो-किवाङ खोलो, हं क्षत्रिय ख. 
जद रिचि कल्यो-- क्षत्रिय तो अ्रजुन हुवो. जद भोज कल्यो-खोलो किवाड़ 
रिख कल्यो कुण छ.? भोज कल्यो मिनख छ . जद रिखि कल्यो-मिनख 
नो धारापति भोजदहै.तो हाय लागा विना खोलियां किवाड दुल जासीः. ` 


यू हीज हुवो । 


, सालवी घारारं कोटवाल कहायो--ग्रमुको कुवि भोजराज पास भ्रायो सो 


पावसमे थारे घरे उरा कविरो रो हसी. त्‌ कवि नहीं जिखसु धारो धर 
कविन्‌ दिरीजं. सालवी राजा कनं जाय काव्य युखाया- 

कवयामि.वयामि यामि च) 
त्राबरूरं धणी पाल्हण परमार सरव धातू महि भरतरो भरियो थौतकररो 
वीख हृतो सू मलाव. श्रचठेसर दै. नांदियो भरायो जिण विख घालणरा 
प्रापसूः पाल्हणरं कोड उघड़वो जीददेवरो नांवो लिख भराय थापित कियो 
जंद कोढ भिटियो | . 


राव जगमलरो बेटो मेहाजघछ जिररा वेटांरी विगत-रायमल१, परचायण 
जेतमाल ३,.-कान्ह ४, करण ५, परवतसिघं ६, परवतसिधरो सुजो ७, 
सूजारो दृणो स. धीगाणे रहे । 

रायमलरो बेटो केसौदास राखाजीरं चाकर 1 

पच्चायरारो लिखमण जाढोर रहै । | 

कन्ह्रं केसरी सिघ । 

परमार मालदेरो सादढ जिण साद्ृठ्रे बेटो रायसलरा बेटांरी विगत 


जुफारसिघ १, गजसिध २, अ्रजबसिघ ३, बखतसिघ ४, ्राणंदसिध ५, 
केसरीसिध ६ । 


परमार भ्राणंद्सिघनूः ` राठोड गिरधरसिघ करमर्सिबोत मारियो राणाजीरी ` 
धरतीमें 1 - 
परमार सत्रसाल सादूठरो 


परमार कलो मालदेग्रोत जिखरा बेटांरी विगत-रामचंद १, भानीदास २, 
गोह्ददास ३, किसनदास ४, भगवानदास ५, वीठलदासर ६, सामदास ७। 


मालदेरे वडो वेटो कलो । 
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१३८ वांकोदासरो ख्यात ्‌ [ १६२०- १६ 


१६२०. धानीदास कलावतरा वेटांरी विगत्त-नारायणदासर १, नरवद २, ग्रखंसिघ 
मेवाड़ मांह छ, सूरसिघ चोडांरो चाकर देरईदास जगरूप मेवाड़ मांह छ । 

१६२१. परमार म्रासक्रणा मालूदेरो श्रऊत गयो | 

१६२२. परमार सुजाण्षिघ मालदेरो. काम प्रायो कदछवाहा मानस वेढ हई जठ 1 

१६२३. परमार राच जसो पंचायणरो जिणरे ठउाकराई जंतर हती, पुत्र किणरे 
हुवो नहीं । - | 

१६२४. परमार रावत उदसिघ पचायरणोत जंसा परे पाटः पायो संवतं १६५२ रा .. 
सावण सुद १ 


` १६२५. रणथंभोर चहुवाणं हमी रदेव साको क्रियो । 


^ ` 


१६२६. परमारांरी ख्यात-रावतसागो १, उरो रावत महपो २, उणरो रावत 


राघो ३, उरारो रावत करमचंद ४, उशरो पचायण ५, राजाः क्वाह 
मानरो नानो 1 


१६२७. संवत १५८९ विक्रमादीतजीस चित्तोड़ पदटियो जद जठ सुदी र पचायण॒ 
काम भ्रायो | 


१६२८. पचायणरो रावत मालदे पातसाहसू छऋडं राणा उदंसिघरे वसियो, जाजपुर 
राणाजी पटं दियो । 


१६२९. साद माण्देरो.-सांगो ही माव्देरो जिररी वेटी सूरजसिघजी श्रराई जाय 
¦ पररिया. इरणरी दोहिती भ्रासकवरवाई । 


१६३०. परमार सादृ मालदेरो जिर श्रीनगर बसायो. पातसाहु जहांगीर अ्रजमेररो 
सोनो इरा दियो. सीसोदियो भीम भ्रमरसिघोतरा कहा साहजादा 
सुरमरी प्राण में वापरा श्रजमेरय खुरम सामल हुवो । 


२१. सादरं रायसल. रायसलर जु फारसिह्‌ श्रीनगररो धरी १, रायसल २। 


द 
` १६३२. श्रीनगररो राजा परत्रतराज कहावं. अराग लाख पायदकरी ठकुराई हृती- 


पहाडमे. राजा उमराव सरब भपानमें बैस. वांसरी करड़ी मपान कहावे 
च्यार जणा-उपाड । 


१६३३. परमार राजा कलसाह्‌ धारा नगरीसू' उठ कमाऊंरो राजा लखमीचंद जिरी 
चाकरीमे रह्यो लिखमीचंद लोहबोगढ इरन्‌ पटे दियो. पे कलसाहवे 


 फरमावरदार.होय कमाऊंरी श्राधी धरती दबायी, लोहयोगढ ब्रपणायो 
गढवार कहीजं । 
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१६२ 
१६२६ 


१६२७. 


1 = ०१।२।१ 


. खीमसीरो कवरसी, 


पवारारी बाता १३९ 


कलसाहरा वंसमें महीपतसाह हुवो जिखरी राणी चहुवाण करणावती जिख 

पाततसाहां रा उमरावां नीजाथतलां पहाडां माथ श्रायो. तुरकांरा नाक काटिया 

जिखास्रू नकटी राणी कारी. करणावतीं मही पतसाह मर गयो हो, बेटो छोटो 

टो, जद करश्लावती एुतस्षिघ “^ 9 ॑ 

कललाहुर्‌ चोथी पोडी सहजसाह्‌ हुवो जिग श्रीनगर वसायो । 
कमाऊरो राजा गुलांई कटावं । 

परमार राजा दूलहराद उजीणसू उठ भोजपुर वसियो. भोजपुर 

कसि पचास । 


द्या उर्‌ 


सांखला 


. परमार चाहृङरावरे घरदासे श्रपछ्रा हती जरस बेटा दोय इर हवा सो 


दोने वांघवां संख वजायो. जिखांञ्च बाघरे वंसरा सांखला काणा । 
प्रसर चाह्डदेरा उेखा दोय - अक सोढो, -दूजो सांखलो. बेटी मायंदे 
संगते हुई । ` 


. तीजी वेटौ देवी कल्याणद वर श्रपद्धरासू हई । 
: रासीसर सांखलो खीमसी रायसलरो वेटो रहै. दहिया जांगद्ध राज कर. 


दहियांरो न्नामण गूजरगोड केसो है जिण द॑हियांन कियो -थेकहो तोह 
जांगढ श्रमकं सिकाणे तद्ाई खिरणाॐ. दहि कल्यो - श्रमको र्कार तो 
घोडा दौड़ावारों सराड़ो.है, अठ ताईं मत विणाव जद खीमसी सांखलासू' 
केसो मिलियो. खीमसी कर्न॑सू दहिया भराय जांगद्क्‌ बीमसीरो अ्रमल करायो. 
परे केसो केसोतलखाई जांगढ्‌ खिणायी, रायरुअरो खीमसी चरूस्‌ गाढ गाढ 


जिस वीठन दोय्ड पसाव दिया, पोटपात थापिय. इरी बेटी उमा गढ 


गागुरण खीची भ्रचढठदास्‌ परणायी । 


केवरसीरो जंसो, जंसारोमूजो, मुजारो उदो, ऊदासु 
सांखला पतला पड़या । 


सोढा 


, परमार धरापसावंरो देटो श्रासराव जिररं वंसरा सोडा पारकरा. दजो वेटो 


ध्ररापसावरो द्जरसल जिर दसरा सोढा घाटेचा । 


. पारकरा सोढा ज्यां परोढपात्त मिह्‌ । 
. सुबेैरामे पुरलांरे भांद-७०० है. धणी परमार राणो पदवी राणा रतनसिधन्‌ 


दागडिये चहुवाण उदेखिच मारयो. गंभीरसिधरा वर्मे. परमार मदनसिघन्‌ 
राणो कियो । | 
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१६२५. 
१६१५६. 
१६५७. 


१६१५८. 
१९१५९. 


वांकीदालरी स्वात [ १६४६-१६६० 
. पारकर राणो चंद गोईंदरावतरो वाचेलांरो भाणेज । 
दूहो-- - | 
पडे छवाहड पांच सौ, 
ढा वीसां सात. । 
अक्र तोतर वासतं 
` इरण राखो भ्रखियत || 
 छवाहडाू मार पारकरा सोढा मूढी लीधी । 


. मूठीरे धरी रतन सोढं उवां साथ विया विच परवत मीसरानं दीनो, पचास 


लाख नगद, पचास लाख भररो 


.. उमरकोटरा - सोढा पदवी राणा ज्यांरी परियादी - राणो गांगो चापारी, 


पातो गांगारो, चद्रसेण पातारो, महाराजा सूरजसिधजी राणा चंद्रसेणरं 
परिया हृता, भोजराज चेंद्रसेणरो, . ईसरदास भोजराजरो संवत १७१० रा 


 भादवामरें भाटी रावक सबठरसिघ ईसरदासने ऊमरकोट महिस काढडियो. 


सोढा जसिघदेनं उमरकोट रारो कियो । 


. मांगो १, मानसिव २, जोधो ३, जंसिघदे ४, राणा गांगारो पड्पोतो जँ सिघद । 
. सोढो रतनसी राणा गांगारो जिणरी बेटी भाटी राव मनोह रदास परणिथो । 


- सोढो करण राणा चापारो तिरो खीवो, खीवारो भारो, भाणासे मनोहर 
दास - पातसाहीः चाकर, ऊमरकोट परसोरण जरं रहै । 


१६५४. 


गोड चां पारे गढ सोढा तणी सरम । 
ऊमरकोट सोढा सुरता ज्यांरो ठिकाणो दछाद्रो १, फागलिपो २1 
ढा भोजराज ज्यांरा ठिकाणा तीन - छोक १, हडा २, सिगारी ३-अं। 


सोढा गांगदास ज्यांरा ठ्किणा च्यार ~ राडरातो कोट्‌ खीपरो मुधूरण २ 
श्रवरसिया ३। 


सोढांरा लिक्ाणा पांच - सुरताण उबरुल.वार सोढा राम ज्यांरा.छ। 


अक्त दिन घोड़ा सातवीस ऊभरकोट राणे खीमरा चोपड़ा म्यान्‌ दिया 
विणसु रीजी । क । 


. व्रीरवावरा सोढांरी पीढी - किल १, काधलरौ राम २, .रामरौ मनहर ३, 


 मनह्ररो नोतो ८ नोतारो संतो ५; संतारो वीजो ६, वीजारो मोडो ७; 


४ 


मोडारो पजो = -न्नोःहमे वीरवावरोसिरदारहै। 
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ययया ररर नाः 
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6 ९.१ 

;९९१. मनहररो पांचो, पांचारो रजो, श्रजारो जहो जिण सत्ताजी कनां गोड़ीजी 

लिका. विरावाव लिवीं । 

२६६२. पछ मोडाजी सताजीरं पोतं जहाजीर्‌ जहाजीरा बेटा दुरगजो हाथौजीदू 

मारयो दीरावाव. गोडिधा रस माथनू लिया जगतसिव चहुवाणन्‌ मदत्त 
स्राने । 

. पटं सोढो तेजमालजी हारते. भतीज सहेत यह्‌ राणं सोढा वाकीजीरे सरणं 
गयो दी रवावसू निसरनं ।. 

२४. गोड़ीजी इष्ट सोढारे जिणसू वीरवाव कोटमे मद-मांस वापरं नहीं. जहा 
सोढारो वेटो हाथी गुडे सूरजमल राणारो बेटी परियो हौ. अक्त दिन 
सूरजमलरी बेटी वोली मोन म्हारं बाप वाणियादू परणायी- उण दिनस्र 
हाथी मद-मांस छने श्रापरं महलमें वपरायो. जेहाजी माथे गोड़ीजो कोपिया नं 
मोडजी खानयुर हृता उठेसू पत्र दियो. परं जहाजीरू मार मोडजी वौरवाव 


लियो । 


+ 4३ 
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भायला पवार 


. ्ायलं पदमसौोरो सजन वडो रजपूत हवो सीधल चपारी वहू देवड़ी इरा 
घर माहै पटी. पकं किताहीक वरसां मांहोमांह लङ चांपारे हाथ सजन रह्यो, 
सजनरे हाथ चापो र्यो. देवड़ी सती हुई. हाथ वाढ नं चापारं धड्मे 
नाखियो ने वष्ठी सजनरे साथं । द 

. सिवाणे सजनरा गिर छै. सजनरं रावक, चहुवाण सिवाणारो राव सातल 
जिणरो दोदितो. इण श्रलाउद्दीनस मिल सिवाणो मिखायो- पातसाह सिवाणो 
णान्‌ दियो. पकं रावच्छनू पातसाह्‌ मरायो 1 


चोहाणं 


<. चहुवारएारों चोईस साख लिखंते-दहाडो १, खीची २, सोनगरो ३, बाली ४, .. 
सोमादर ५, चोमालहेण ६» गोरवाक ७, भदोरिया ५, मीरवार ९) वाकरुर १०; 
चौल १९, येथा १२, दू दन्ोत १२३, सेपटा १४, गरावा १५, पवडइया १६, 
पावचो १७, सत्तवाठ १८, चाभुलेया १९, वेवर २० चादहिल २१, मोहिल 

` २२, भंडारी २३ वारि्यामे, चीताभेर २४. राठोड़ांरा भाट रामचंद 

कनं लिखी । ¦ | म 

१६६८. सोनगरां माहिमू देव डा निसरिया. देवडां महिस्‌ ` बोड़ा निसरिया. वलोत २, 
चीका २, अनीह बाप तिस (ज । २6568101 0 क: 
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१६७७. 


१६५७८. 


१६७९. 


१६८ 


१६८१ 


९९८२. 


९६८३ 


१९६८८ 


८ 





वांकौदासरी स्थात | १६६९-१६८४ 


हुवाणांरे कुढ्बदेवी म्रबाय है माणक्दे चहुवाणन्‌ साख भरी. तूटी लाखण्तीः 


 अ्रासापूरी तुरी जदसु लाखणसौरा श्रासापूरान्‌ पूजेदटै 


. संवत १६०८ सांभर चहवाखण मारकः हवो । 
. संवत ८२२ वीस्ददे चहवार अजमेर पार बैन्े। 


. वीरपा साह्री बेटी गौरज्या विध्वा वरस तेरहुरी पुसकरजी ऊपर त 


करती. नवे चरस च्यार हुवा जद.जवरीसु' वीसघ्दे इरस्‌ रत कियो. गोर 


वारियाणीरं पुत्र बीसचदेस्‌ हवो. नाव श्रानो. मोरजञ्यांरा सरापसू वीसटदे 


राकस हवो । 


प्रथीराजरा सामंत ज्यांस दोय सावन खीची-पोल्पींजर १, प्रसंगराव २) 


. हस्मीरदेव रगाथंभोररा किलासे लड जद हमीरदेदरा उमराव रणमलं १; 


प्रतापी २, पात्तल ३, चाहडदे ४, इत्यादिक श्र लाउदीनसू मिल गढसू ननन्नर 
ग्रलाउदहीन कनं प्राया. हमीरदेव काम प्राया. पछ अंलाउहीन श्रू मरय 
नाखिया 1 ¦ 


. चोदहाणा गोगाजीरी मा वाद्धगदे, पिता जीव राज, घोड़ो नीलो, ह्रद देवरो । 
. बीचिर्थारे वारउ नाथ्‌ , मोचलियो ढोली. प्रोहित काघडियो, भाट तिलवादियोः 


प्रासापूरा देवी । 


राघोगढ १, बजरंगगढ २, खिंलचीपुरो ३-अ ली चीयांरां छिकाणा । 


खिलचीपुररो खीची दिव्राणा कटौजतो । 
राघोगढरो खीची राजा कहीजतो । 


व्रीचियां ----- पको कोट करायो हो, परं उवा पथररो पको कोट करायौ 


हो. पां उवा पथररो पको कोट फठोधी हमीर नरावत कराय 


खीची थारू जाथलस्‌ मे तीन कोट कराया. खीची गोपाछदास्त ।. 
मोटा राजारी वेरी जतसिघरी-बहनं परियो । 
खीची सारगदेरो जीदराव बारूरों वध्ांरो भाणेज। 


ज{यल खीची गोरधन बायांरो ब्धावे कियो जद चारणान्‌ कल्यो-क्रपाक्रर 
गीत कहो ज्यामें जायल ठिकाणो वर्त गुणचाञरीसौ डायजं. हाथी दियो इतो 


 वरणन जरूर करसी । 


गगुरणरो धरणी खीची भोज जिणारं राणी सकड्टधादे जिरसू' त्रचक्रदक्षि पुत्र 


भग दनु) 
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१९८५-१६९५ | चौहाणांरे बाता २४३ 
१६८५. ख ची श्रचछदासर मा सलह्दे । 


१६८६. राणा मोतछरो बेट पोहुपावती अचछदास खीचीरो राजलोकं । ` 


,4१) 


६३59. मांडवरो पातसाह्‌ मट्मूद वेगड़ो माथं ग्रायो जद संवत {४८२ ची स्रचठ- 
दास गढ गागूरण स्राको क्यो । 


१६८. खीची प्रचदछदास राणी पोहपावती चितोडरा राणा मोकल लाखावतरी बेटी । 
१६८९. चापो १, माधो २, सादो ३ - अं चारणा ्रचछछदास कनं वेरामें । 


? ६९०. गांगो १, सिलोकरसी २ - दोय वारिया ग्रचठदास कनं. राऊ १, सेॐ २-् 
डव घंरामे। 


; ६९१. पींपाज्‌के वंसमे, पीपां सम नृप लाल । 
भरम भजावं कं परगट, केहरि वुद्धि विसाठ ॥ 


१६९२. ख) ची राजा केहरि सिव भाखा ग्रंय सीतारामचरत्र नामा त्रठारं प्रबंध करि 
वणायो. रामायरारी कथा है । 


हाडा चोहाण 


. हाडांरी पीढियां लिखते - सोमेसर १, प्रथीराज २, जोधो ३, हाडो ५, ब्रह्म- 
पाट ५, मारणकराव ६, श्रणखपाठ ७, साधारण =, विजपाठ ९, वाधो १०, 
बू दी वाधे लिवी. वाघारो देवो १९१, कैल १२, केलणन्‌ तूठो केदार. समरसी 
१३, पटो १४, हामो १५, वरसिध १६, वेरो १७, भांडो १८, नरवद १९, 

` श्ररजुण २०; सुरज २१, भोज २२, रतन २३. गोपीनाथ २४, चत्रसाव्छ २५, 
भावसिघ २६, श्रतिरूधसिघ २७, बुद्धसिघ २८, उमेद्सिघ २९, अरजीतसिघ 
३०. विसनसिघ ३.१, रामसिंघ ३२1 ॑ 


१६९४. हाडारी वंसाद्री लिखंते-च्रहुवार राजा सोमेसर १, भ्रथीराज २, जोधो ३, 
हाडो ४, हाडाथी हाडा कहाया. हाडारो ब्रह्मपाल ५, माणकराव ६, अरणएख- 
पाठ ७, साधारण ८, .विजेपाद् ९, वाघो १०, बूंदी वाधो वसियो. बाधारो 
देवो ११, केलरा १२, समरसी १३, पटो १४, हामो १५, वरसिव १६, वंरो १७, 
भांडो १८, नरवदं १९, श्ररजुण २०, `सुरजर २१, भोज २२, रटन २३, 

` गोपीनाथ २४ चत्रसाठ २५; भावसिध २६, अनरूधसिघ २७, बुधसिघ २८, 
उमेदसिध २९, भ्रजीतसिघ ३०, विसनसिघ ३१, रामसिघ ३२ । 


१६९१५. राव भांडार! वेटंरी विगत - नरवद १, नराणदास २, सांडो ३, नरसिष ४. 
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१७०३ 


१७०४ 
१७०५ 
१७०६ 
१७०७ 


१७०८ 
74. 


वांकोदासरी स्थात [ १६९६१७० 


चर दी राव भांडारो १, नारायणदास २, सरजम ३, प्रथीराज ४. भांडानू दुख 
दियो जिरस्रु हाडा प्रथी राजन गादीस दूर कियो) 


हाडो राव नरवद भांडावत गोड मोटमरावरो दोहितो । 


दरू दीराव नरवद भांडवतरा बेटांरी विगत -उरजण १, भीम २, भ्रवराज ३, 
पूरो ४, हरराज ५, मोकठ ६, अं छव.वेटा नरवदरे बेटी करमावती चितोड़ 
सांगा राणान्‌ परणायी । | 


अओ सात्‌ सूरजमल खेमावतरा दोहिता। 
व्र दीराव नारायणदासरो बडो भाई नरवद, नरवदरो उरजण । 


राव हाडा नाराणदास भांडावत जोधपुर सांवतसी जोधावतरी बेटी खेतुवादं 
परणियो. खेतुवाईरो बेटो सुरजमल राणा रतनसीन्‌ मार मुवो । 


२. सूर १, मलो २, - अं दोय सोकंकी, असोकमल परमार चहुवार पूरबिय 


पुररमल अक पग महिश साकठांरो. काढणहार राणो रतनी ४ 


इतान्‌ 
मार हाडो सूरजमल मुवो 


भठको  लीधो भूखियो 
चाव करं चंहुवाण 1 
सूजं धनस संभाष्य 
अंत समं श्रवसा 11 


भूविय भलको म्नो ही त्रियांवियो कही जतो । 


सूरजमल नाराणदासोतरो बेटो प्रथीराज ब्रूदी राव जिन्‌ उथप हाड 
अ्ररजर नरवदोतन्‌. चू दी राव कियो 


ध उरजर नरवदोत देवलियो सीसोदियो सूरजमल खीमावत. जिणरो 
दोदहितो । 


हाडा राव उरजणजीरं बेटांरी विगत - सुरज १, रामजी २, 
श्रे राजे ४ । 


धल ३, ` 
हाड सावत सेरसाहरी ग्रसवारोरो घोड़ो मरां कनै चुराय मंगायो. पातसाहं 
खबर पाय हाडोती माथं भ्रायो. सावत मरण मांडियो. पछेधु धढीमलजी 
वर दियो -तूः जायने सेरसाहरी फौजमे तरवार चलाय, फौज बिगड़ जासी 
मू हीज हुवो. जद सेरसाहरं समररा जेतवार - श्रो विरद हुवो सांवतरान्‌ । 


राव सुरजण उरजरोत गहूलोतारो भाणेज । 
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निसा 


२.३५ ५-{५७२१ | ्ौद्ारतारी बाता १८४५ 


५०६. संवत १३२५ पातस्नाह्‌ प्रकत्ररन्‌ं धुरजन्ु रणथंभोर स्रु पवी। 

१८६८. र्व सुरज्छारात्रेटरो विगत - इदो १, भोज २, रायमल | 

; २२. इदो सूुर्‌जणोत चापायत जंसिव भडंदासोतरो दोहितो. राव सुरजनरे जंतर 
 दुद्रौ वडैडील वडो रजपूत हृतो. उण उरा फारीवरदार विरामग 


जिर हाथ कंवर भोज सुरजसोत जहर दिरायो. ददारं बेटो नर्हरदास : 

१५१२. चूदी राव सुरजा जिणरो वड़ो क्यर ददो जिणन्‌ विखदे कवर भोजं 
मराप्रो. दाव सुरजण उदास रूष कासः गयो. मणक्रणकामे सिनान करतः 
देत्‌ तजियो । 

२८५१३. इडा कवर ददा स॒रजणोतन्‌ पाततसाह्‌ श्रक्वर सिरपान दियो । 

१७२४. राव भोज सुरजणोत श्रहाडा राय जगमाल उदसिवोतरो दोहिततो । 


१०२५. संवत १६६०. पातसांह अ्रकवर्रः मा जुधी प्रागरा महिंजंद सारा राजा- 
राव भद्र हवा. राव भोज दाडी नं राच दूरगो चंद्रावत अ भदर हुव नहीं.। 


४१, 


राव भोज क्डो श्रडपदःर सिग्दार हुवो. हाथीरो वड ब्रसवार हुतो 
पातसाहरा मसत हाथी किणासू ही पकडीजता नहीं उवां हाथी राव भोज 
` चठतो भ्रकवर ञ्यू । 


१७१७ राव भोज युरजणोत्तरा वेटांरी विगत - रतन १, रिदेनारायण २, केलोदास ३, 
मनोहरदास ४ - अं च्यार वेटा भोजः सूरजरणोतरा। 


१७१८. राव रतन भोजरो बालोत सोठंकी ज्यांरो भाणेज । 


१५१९. रावराजः रतन राव भोजरो बटो ब्ूदीवडो ठाक्रुर हतो. साहजादो 
पातसाह.जहांगीरसू वागी हुवो जद संवत १६८० साहजादो परवेज नं नबाव 
 महोवतखां बुरहानपुरसू पूरवन्‌' रवाना हुवा खुरमन्‌ हरावण तद बुरहानपुररो 
सूबो राव रतनन्‌ भोढायो. पंचहजारी मनसब दियो. तदस ठाकुराई 
बरूदीरी वधी. पछ वादसाहजी. दिखरमे खानजहां लार बुरहानपुर गया. 
संवत १६८७ बालासुर माहे राव रतन रामसरण हवो 


१७२०. कंवर गोपीनाथ राव रतनरो कञवाहा भगवानदास भारमलोतरो दोदहितो 1 


१७२१. कवर गोपीनाथ राव रतनरो रात्र बेठां राम कल्यो. राव सत्रसाल गोपी- 
नाथोत राव रतन भ्राप वंठां` इणन्‌ रावाई दिवी. मपातसाह ब्रुदीरो टीको 
सत्रसालन दियो राव रतनरी श्ररजसू संवत १६६३. राव सत्रसालरा 
बेटारी विगत । 
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न्द 
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१४६ `. वांक्लीदासरो ख्यात  [ १७२२-१७३९ 


१७२२. केवर गोपीनाथरे वेटा - सत्रसाल १, राजसिघच २, इंदरसाल ३, महोकम ४ 


महासिघ ४, वेरीसाल ६, सूरजी ७, कैसरीसिघ =, स्यामरसिघ ९, काकील 
काम स्राया। 


१७२३. राव चत्रसाल गोपीनाथोत सूनेर सोठंकियां भिक ज्यांरो दोहितो । 


१७२४. च्रूदारो धरी हाडो चतरसाल गोपीनाथोत संवत १६द२रा प्रासोज सुद १५ 

जनम. संवत १७१४ जेठ सुद = भ्रागरासु नजदीक धोलषुर वेढ हु 

साहजादा दारासाहर न भ्रौरंगजेवर्‌ जद दारासाह्‌ साथ हुभ्नो. राव चत्रस्ाल 
ग्रोरगजेबस्‌ लड काम भ्रायो । करः 


१७२५. छव सत्यां हुई राणियां. खवासां ३४ सती हर्द. चत्रसालरी राजलोकां 
चांसे रही ज्यांरी विगत्त - जादम भारथसिघरीमा १, सीसोदणी वहजी 
हाडीजीरी.मा २, कदधवाही भगवंतसिहजीरी मा ३ । 


१७२६. हाडो भारथसिव चच्रसालोत चत्रसाल साधं काम श्रायो | 
१७२७. ब्रु दी रावराजा चत्रसालजी रो करायोडो महल चव्रमहल कहावै 1 


१७२८. सत्रसालरा बेटारी विगत.- भारवि १, भीव-२, भगवंत्तसित ३, 


भारथसिघ ४, भावसिघ रारोडांरो भाणेज, भगवंतसिघ ` नक्कांरो चाणेज, 
भारथसिच यादवांरो भाणेज । 


१७२९. ब्दीरो धणी रावराजा सत्र॑सालजी ज्यांरी वेटी कल्यारबाई महाराज 
जसवंतसिघजी परणिया सासरारो नांव ` जसवंतदेजी ज्यां कल्याणसागर 
त८ाव करायोः. नांव श्रीमादियांरो नाड (?) दियो । 

१७३०. ब्र दी रावराजा भावरसिव राणा जगतसिघरो दोहितो । 


१७३१. रावराजा भावसिव चत्रसालोत राठोड दठपत राजा उदेसि सालदेषोतरो 
जिरणरो दोहितो 1 


१७३२. ब्रू दी श्रजे राव राजा.भावसिघजीरी भ्रण कहीजै । 
१७३३. राव राजा बुधर्सिघ श्रनलूधंसिघोत्त नाथावत सोल्की ज्यां रो भाणेज । 


१७३४. रावराजा उमेदसिघजी १, ` दीपस्िघजी २, दीपक्रवरवबाई ३ - तीन्‌ वेगमरा 
धरणोरा भाणेज ¦ 


१७३५. रावराजा उमेदसिघ.बुघसिघोत वेगमरा चरू डावतांरो भागेज । 


१७३६. रावराजा उमेदसिधजी जोधपुर परणिया श्राया जद चवदा दिन नोलक रंह्या 
दिन पांच फतेमह्लमे रह्या. दिन ११ तकेटी र्या । 
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ईसरीसिघजी पाट वया जदं हाडा रवराजा उमेदसिवजी कदीम श्रमल कर 
जपुररो नायव नारावरराव जिद जंग कियो. पंली जेपुररी फौज भागी 
पछ उणियारार रावराजा सिरदारसिघजी षोडारी वाग उपाडी. उमेदसिघ 
रावराजारो लोक कामश्रवो. पग हाञंरा छटा. घोड़ो -““रावराजा 
उमेदस्िघजीरो ` काम श्राय । ¦ 


„ 


. उपमरेदसिचजी तेर बोड़ंसू इंदरगढ़ गया. देवी सिव इंदरगढ्रो धणी सतर 


वह निवड. च्रुःदी श्रपराय देवीरी एरूजारं भिस कनीला सहित इन्‌ 
उयेदसिघ मारियो । 


किः 


. व्रिखा माहे रावराजा उमेदसिघजी हा जद ईडरिथा रारोडां `डोटो मेलियो 


ग्रो पलो व्याव उमेदसिघजी क्रियो । 


श्री जी उमेदरसिश्वजी देम्रुरी संल करण पधारता जदभभरा वा कीपलारी 
का।वडां जचेव वती गांवरा डावडा मागता ज्याने कीपला भमरा दिरीजता। 


. सिलाममीरो.नं गोविददेवजीरो दरसणा कू वर उमेदसिघजी जपुर पारिया. 
महाराज प्रतापरसिघजी सामा पधारिया. सनान,. केर भ्रपसंमे होय गोविद- 


देदजीरो दरसण कियो. फूल ठाकुरजीर्‌ चढावण श्री जी वागमें गया, साथ 
महाराजा प्रतापसिघजौ. जदं श्रीजी ्रांकोडियासू त्रक्षरी डाक नमायी, फूल ` 

नापसिघजी वोरा लिया. जद श्रीजी बोलिया क्यांहीक दिनां फल भुगतियो 
वीरत्तो प्रतापसिघजी कल्यो-म्हारं तो श्राप ईसरीसिघजी साधोसिवजीरे 
डिक।णे हौ । 


. कापणरो महाराजा दीपरसिघजी जिकारी बेटी प्रतापरसिघजी परणिया, श्रीजीरै ` 


भतीजी. जिणश्रु मिल श्रीजी जैपुररा रावलामे पधारिया. प्रतापसिघ- 
जीरी राशियां सरबने उमदा पौसाफ दीवी. सारी रारियांः श्रौजीरो दरस 
कियो. छोटा भार्ईूरी बेटीरं माथे हाथ फेरियो । 


. प्रतापसिघजी श्रीजीरे डरं श्राय कद्यो-श्राषप कहौ तो कोटा-ब्रूदी मार्थं 


पज ले ह अ्रापरं संग चालू .. श्रीजी कल्यो- इय कामसू तो म्हारा धोकांमें 
धू पड, दोनू ठिकाणां दोनू म्हारा पोता है जिकां माथे कांई कोप करू ? 


पूरबरा तीरथ कर श्वीजी ब्रूदी प्रधारिया जद केदारनाथजी कनं श्रापरा डेरा. 
उठासू प्यादल थकां कंधे गगजचरी .कावड़ लिवी,. पगांमे खड़ाॐ, हाथमे 
प्रासो. सरब परिगह सहित रंगनाथजीरं मदिर पधारिया. रंगनाथजीन 


सगा. 
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१४८  वाकीराखरी स्यात [ १७४५-१७५९ ` 


४५. श्रोजी साठब देव पुजता अरा निसचं नहीं, रारे सुख इस्ट करुणा देवता टै ? अकः 
दिन रंगनाथजीौन्‌ श्रीजी पूसप चढावे दहै, पोतो रादराजा द्धानो थकौ लार 
ऊभो. जद दुरगारो मंत्र पढने श्रीजी तुद्टसी-दल रंगनाश्जीन्‌ चायो. पच 
देखे तो पोतो ऊभो है- जद पुरमाथा--भगतियानं मंत्र सुगियो कई. 


्रंञ्जरज किवी--युरियो. श्राप फुरमाया-विखापे मै श्रो. इष्ट धारण 
कियो हो, पांद्धही देव अक करि जाणां छां । | 
१७४६. उमेदसिघजीरे भ्राठ राणियां हुड । 
७४७. रावराजा उमेदसिधजीरा कवर भ्रजीतसिघजी, बहादुरसिघजी दोन्‌ रामरो 
- धरणो ऊदावत केसरीसिघजी जिणरा भाणेज । 


१७४८. अ्रजीतसि बजी वहादुरसिघजी दोन्‌ रावराजा उमेदसिध्रजीरा बेटा रासरः 
ऊदावत केसंरोसिवजीरा भाणेज । 


१.५४९. बवतत सिघजी वहादुरसिघनजोरो बेटो केसोरायजी पाट्‌ कोटा बाढं चरक ` 
` कर मारियो। 


१७५०. उमेदसिघजीरं ` वेटा सिरदारस्िघजी, रायसिधजी ईडररा धरणी जिणरा 
दोहिता ) | 


१७५१. रावराजा ्रजीतसिघ उमेदसिघोत वांसिदालछार। रावरो दोहितो । 


१७५२. हाड रावराजा ग्रजीतसिच अ्रडसी राणान मारियो सो प्रसंग लिखते. लालस 
पोरदान कल्यो हुई सर चेलो ब्रल्लांरो बारटन्‌ । 


१७५३. श्रजौतसिघजीरी बूहरे यी बरद्कीदे भारियोस्‌ राणारी पीठ फोड़ छती 
फोड़ घोडाका धेरं प्राणी. वर्षी लागा राणो बोलिधो कीका लागां. जदं 
कीकं धायभाई श्रजीतसिघजी माथे तरवार चलायी. श्रजीत्तसिघचजीरो कमर- 

बधो कट चीलगंत कट श्रजीतससिघजीरे पसवाडारं खाणी 1 


१७५४. श्रजीतसिघजी री तरवारसू ककारा घोडारो पग कटाणो। 
१७५५. रावराजाः पदवी श्रजीतर्सिघरजी तीन वरस भोगवीः पर रामसरण हुवा । 
१७५६. रावराजा विसनसिघ वांसवाठारा रावछछरो दोहितो । 


१७५७. रावराजा रामंसिघ विसनषिघोत किसनगढरा राजा प्रताप्सिच बहादुर- 
सिघोतरो दोहितो । । 


१७५८ हाडो हाद हरराजरो श्रांरे रजपूत ॥ । 


१७५९. वु दी डानी मिसंन नायावन्तां सोढ्छंकियांरी . जीवणी मिसल हाडंरी। ` 
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 द्रदी मीरांजी जागतो पीर है. राव घरी मानता राखं. जिर ब्रूदीरा राव 


प्राय सूर खावता. विलामें श्रीजी सूर खायो जिद हमं ब्रूदी राव सूर 
खावं है} 


. हाडो राव ब्रू दी तखत बेठो सो दारू न पीव, भाई बेटा दाङ पीव । 


सधूरद्ूदी कनै स्यान जटे श्रदक्रिता देवी विराजंहै। 


ग्रामे व्रुदीरा रावराजा नवाव दरियालांरा नगारा खोस लिया. अकरो नवि 
वेरीराल, दूजा नगारारो नांव रणजीत. कैसरिया निक्ाण उण नवबाबसरो 


लियो जदसू वरूदी केसरिया निसाणा रहे हं । 
. च दी तचछहटीरा महलां विवाहादिक महोत्सव हुवे 
, कोटारा महा रावांरी पीडियां लिखते- राव रतन १, भमाधोसिव २ 


मुकु द- 
सिंघ ३, किसोरसिघ ४, रामरसिव ५, भीमसिव ६, दुरजंणसाल ७, 
चत्रसाल ८, प्रजीतसिघ ९, गुमानसिव १०, उमेदसिघ ११, किसोरसिघ १२1 


६. कोटारा महा रावरी पीडि लिखंते- राव रतन १, माधोसिषव २, मुकंदसिघ ३ 


किसोरसिघ ४, रामसिघि ५, भीवसिघ ६, दुरजणसाल ७, सव्रस्ाल 5, 
ग्रजीतरसिह ९, गुमानसिघ १०, उमेदसिव ११, किसोरसिव १२। 


माधोसिघ राव -रतनरो रावजी बंठां पातसाहरी चाकरी लागी. रावजी 
काठ कियो जद कोटो. पलाइतो पातसाहजी दियो. संवत १६५६रा जेठ 


वद ३ जनम । 
. राव माधोसिधरा बेटांरी विगत-मुकदसिघ १, मोवरणसिघ २, जुकार- 


सिघ ३, राम ४, सूरसिघ ५, राणो उमेदसिध ६, उदषपुर वसायो, उदंसागर 
तव्ठाव करायो. संवतत १६२८रा फागुण १५ राम कल्यो राणं उमेदसिघ । 


. हाडो मोवणसिघः माधोसिघोत जिणरा बेटा पांच कच्छवाहां मारिया । 


महा ब्दी दहेटेस्‌ कोटा हिट महाराव जीवरसिघजी घालियो । . 

रा तरं महाराज ब्रजीतस्िवजी कोटे रावराजा दुरजणसिवजीरी गादी 
कोटे महाराव हुवो । 
चत्रसालजीरोबेटो न हवरो जद चत्रसालजीरी गादी चत्रसालजीरोः भाई 
गूमानसिघजी वेठो । 


महा राजकंवार फतेसिघजी.जोधपुरसु पधार. कोटं गुमानसिघजी महारावरी 
बेटी परशिया. महाराव व्याग भ्राद्यो चारणां-भाटांद्‌ दियो. घरणा घोडा 


सिरपाव दिया. लिषुो |. ¦ | 
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- चटवाख क्रा 


. इत्यादिक रिकाणांसू कान्हद्दे चंड तेडाया 


वकोदासरो स्यात [ १७७४- १७८४ 


४. रामदत्त नै विजेमाणक दोन्‌ हाथी कोटारा महाराव गमानसिघजीरा लडिया । 


, अजीततसिघजीरो तीजो बटो सरूपसिघजी श्रणतं रह्यो । 


.. घघवाड़या भोपततरामन्‌ कोटारं माहुरावजी कोटासर तीन कोस गांव कोटड़ी 


तीन हजार घरारी वसती, उजा तांबापतर कर दिवी. कोटारा राजमे 
जालमसिघ पहला भोपत्तराम मृसाहिव हुतो । 


. दिखणियांरी फौजसू जंगमे भागो सायद भोपड़ो गूवरा तोड़ भागो । 


 सोनगरा 


दे सांवतसिघरो बेटो जि संवत १३९६८ वेसाख सुद ६. 
गुरवार जाढठोरणढ्‌ साको किमो.1 - 


संवत १३५६ सोन गिरं कान्हडदे साको किथो जाढठोर श्रलाउदीन लियो जद ।. 


सांचोर १, यिराद २, काकरणधर ३, वाराही ४. कछ ५, गेहेड़ी ६, 
ऊसरकोट ७, दवीकमपुर ८, जेसठमेर ९, वधनोर १०, पारकर १९, पूग १२ 
मारोठ १३, साछकोर १४, जांगद्ध्‌ १५, जाजासहर १६. सारण १७, हांसेर 
१८, वावंरो १९, सोजत २०, डोडियाठ २१, रीणक २२, काञेल २३, 
त्रिसीगडो २४, ्रावर्‌ २५, भीलडी २६, सिवास २७, तारगो २८, राड्द्रहु 
२९, सूधो ३ वो३१, भाद्राजण ३२, मंडोवर ३३, सूराचंद ३४- 


१ 


सोनगरा कान्हड्देसूः जाणोररा महाजनां श्ररज कीवी. रामो साफड़यो 
बीलियो--मरूग चोखा जव काठा गेहूं साठ वरस तांई हूं पूरीस. जंतसी दोसी 
कठे- कपड़ा साठ वरक्न हुं पूरोस. भोढे साह कल्यो-म्रसी. षरस तेल हू 
पुरीस. मोलहण साह वोलियो- तीस वरस ईधण हं पूरीस. भीमसाह कल्यो- 


 म्दारं इतो गुठहै, श्रठारं वरस तांई ढीकली गुरा हीज गोघ्ा चलावो 


१७८२. 
१७८३. 


१७८४. 


1; 


सादूसाह्‌ कदै--म्हारे दही रा पहल भरिथा है 
जाठोररो गढ दहियं वीक भेक्ायो श्रलाउदीनरा नायवांसु मिलनं । 


सोनगरा कान्हृडदेरं भंड -भाई मालदै १, बेटो वीरमदे २, जेत वाघेलो .३, 
जेत देवडो ४, लृणकरण भाल्हणण ५, सोभित देवडो ६, भ्रजेी ७, सहज- 
पा ठ-दरत्यादिकं । 


वीरमदे वासं सुण काज, श्रडर दिहाडां कीघो राज 1 
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१७८५- १७९३ | 


१७ 


१ \3 ९। 0; 


१७९१. 


१७९२. 


१७९३. 


, कान्दरडदेरं भाई मालदे,. 


. मानसिघ अ्रवेराजरो राव चदरसेरणजीरा विखामें रारा प्रतापरें गयो 


चीहाणांरी वातप १५१ 


मुदां न मुकं माणा । 
तरणो पिसलहू श्राणा ॥ 
ज तनिरिमा परवाण । 
दरूजो अड्‌ परमाण ॥ 


जं सुकलोण साहसी, 
मसतक उपराटो ह्रो, 
अक श्रसंभव सुर लियो, 
मुवां श्रपुठो सिर फिरयो, 


मालदेरो अंबराजा, अंव्रराजारो वेमसी, वेमसौरो 
रखे राजस खत्री हुवो 3 


. सिवाणे पहाडरी डांग उपर गड चतां जीदणी तरफ गढरो नव चोक्िथांरो 


गोख त्रिकठस कहीज. जनी खपातामे अ्रलाउदीन प्रायो जद चहुबाख सात 
त्रिकठस प्राम वंठो हृरकरिभारो नःच करायो हो । 


. सोनगरांरी वंसावदली - चाचगदेरो सांवतसी, खांवतसीरो माले, मालदेसे 


वरवीर, वणवीररो रणधीर, ररुधीररोलोलो, लोला नं राव रिङ्मलजीं 
जेसढठमेरस प्रारा वाई पररणाय पटं पाल्ली दिवी । 


. चाचगदे १, सांवतसी २, मालदे ३, वरवीर ४, ररध्रीर ५, लोलो ६, सते ७, 


खींवो ८, रणधीर ९, म्रखे राज १० राव मालदेजीरे काम अयो सुर पात- 
साहस जंग कियो जंताजी क्‌ पानी सामल समेव्टरं खेत । 

मानसिच अखंराजोतरो वंस 
| 
पातसाही फौजांस्‌ हृछ्दीषाटी रारारं वेढ हृई संवत १६६३ जद मानसि 
रारारं काम भ्रायो। ्‌ 
राम मात्देवोत संवत १६२१ चंत वद ४ हसनकूलीखान पाली माथं ले जायो 
जद मानसिघ रखे राजोत राणाजीरं गयो । 
जसवंत मानसिघोत . वडो .सिरदार हुवो. मोटं राजा राणाजीरास भ्रारियो 
संवत १६२७ गवां २७ सू. पाली पटे दिवी । ` 


पालीरो गाव देर्ईखेडो मांगचछठियो धनराजरे पटे. इण ठय. श्रहमदावादमें ` 
जसवंती मोटा.- राजाजी" भ्ररज करायी जद हज्‌र फरमायो - इर गांवरं 
वदं दूजो गांव देसी. भ्रा वात सुख संवत १६६५ राणाजीरं गया. उठ हीज 
राम कल्यो । ¦ 


सोनगरो जगनाथ जयवंतोतं संवत १६७७ राराजीरास्‌ श्रायो जद गांव 


` मिखियारी विसीनूः दिवी. पछ गांव ११ पटं जगनायजीनं दिया. मणियारीसू 


सवाय दिया । 
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१७९७. 


१८०२. 


१८०२. 
१८०४. 


१८०५. 


१८०६. 
१८ ०9\8. 


१८०८. 


1 


वांकोदासरी ख्यात | १७९४-१८८द्‌ 
दच्रपत जगनाथोत, भोजराज जगनाथोत । 


भाखरसो जसवंतरो १, वाघो जसवंतरो २, माधोसिघ जसवंतरो ३, 
सोनगरो स्याससिघ जसवंतगो ४, रामचंद्र जसवंतरो । 


राजसिघव जसवंतोत राणाजीरासू राय जोधपुर चाकर रद्ध जद संवट 
१६६६ गदोचरा पटारो गांव कूडनी दिवी । 


संवत १६७९ सिवाणारो गांव निवाई सोनगरा भाखरी जसंतोतरं 
पटं हुई 1 । 


भाग अदं राजोतरे वंस 


- संवत १६३३ भ्रक्वररो उमराव सहवाजखां कुं भठमेर लियो जद सौनगरो ,,; 


भार अ्रखराजोत काम भ्रायो रार उदेसिघरो) 


१. मोटा-राजा सोनगरा भार श्रखंराजोतरी बेरी पररिया हता सो मोटा-राजा ^. 


साथ बदट्धी ) 


- सोनगरो नारायणदास भारणरो पहलां पातसाही चाकर हुतो. पछ मोटा- 


राजाजी कनं श्रायो जद संवत १६४१ भाद्राजरं पटे दिवी । 


१. सोनगरो नारायणदासजी राखाजीरं चाकर गांव खोड पट जद जाछोररो 


साथ खोड मप्थं श्रायो. नारायणदासजी निसरिया. तुरकां वसी . बंद किवी 
जद बंदमे चतरभज नमियो. वंदसू छूट दिन पाय महोव्रतखांरे चाकर रहय. 
पछ महोबत्तखांरासू छट पातसाही चाकर हुवो. ¶रवमें जागीर पायी 1 


मोटा-राजा संवत १६४५ सिरोही माथ पधारिया जदै राव सुरताण कागद 


मेल नाराखदास्रजीनू बुलाया. नाराणदासजी राणाजीरे गया. खोड पायी 
उठ हीज राम-सरण हुवा । 


सोनगरो सावत नाराणदासरोः भीम सांवतसिघोत राणाजीरं काम प्रायो । 


प्रताप १, सूजाणसिष २, भररजुण ३ - अही सांवतसिधरा बेटा । 


सोनगरो सातल नारारादासोत रावल चाकर संवत १६८६९ .भाद्राजण 
गवि २१ सू पट पायी. पर संवत १६८२ नवसरो गाव १० सु दियो. प 


संवत १६८८ बुरहानपुररा डेरा छाड गयो 1 


जंतसी सातलरो १, सूुरसिघ सातलरो २, जंसिघ सातलरो ३। 


 सोनगरो किसनसिघ सातलोत । 


सोनगरो मालदे नाराणादासोत, नाराणदास भाणोत । 
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९. सोनगरो चतुरभृज नाराणदासोत् । 
 पातस्ाह साहजंहांरं॒ हिद चीख श्नसनबदार ज्वा सोनगरे चतरभज 


ना राशदासोत ही मिणीलजं दै; 


~ चतुरभुजरं गरीवदास् । 


ोनगरो प्रथोराज नाराखद्ासोत राव चाकर. संवत १६७८ गृदोचरा 
पटारो गावं अंदक्रां पटे. संवत १६८९ कुरनो गुदोचरो माव ४ घृ 
पटं पायो । . 


¦. सोनगरो केसोदास भरोत 1 
 माधोदास केसोदासरोत भलो राजपूत हवो. संवत १६९४ रावच्माथी गांव 


भंवराणी गांवां १० सू दिवी हनो. इणरा चाकर जेमल मु हरोत खानाजंगी 
किवी जद भंवराणी छोड संवत १६८८ मोहवतखारं वसियो. पकं ममर- 
सिधजोर. पछं राजा जसिधरं वसियो माधोदास 1 


सानगरो कल्याणदास भर अखंराजोतरो। 


उदेसिध अखंराजोतसे वंस 


६. भसोनगरो उदेसिव श्रखं राजोत. जिररं सगतसिघ, सगतङ्िघर मुकनदास हवो 


संवत १६८४ गांव दाम जांमोररो ¶ट पायो । 


. सोनगरो सूरजमल उदंसिघ अखं राजोतरो जिर संवत १६५७ पालीरो पटो 


भाई सगरतसिघ उद्॑िघोत सामल पायो 1 


. सोनगरो देवीदास सूरजमलोत. वणदीर सुरजमलोत । 


भोजराज अखं राजोतरो बंस 


. सोनगरो भोजराज रखे राजोत कं पाजीरं वास थो सोक पाजी साथ काम भायो। 


भोजराज भ्रखं राजोत क्‌ पाजोरं वासं हृतो सो क्‌ पाजीरे साथ कामं ्रायो । 


, सोनगरा अरेराज रणधीरोतरो भोजराज, भोजराजरो सिंघ, सिधरो जसवंत 


राजा दठ८पत रायसिधोतरं काम आयो भटनेर । | 
भोजराजरो सिध, सिरो जसवंत भटनेर दठ्पत रायसिघोतरे काम रायो । 


जैमल श्रखे राजोतरो वंस 


- सोनगरो जंमल प्रं राजोत वीकानेर चाकर रह्यो । 
. जेमलरो म्रचखदास, ्रचठ्दासरो केसोदास. जाद मारियो । 
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८२५. 


१८२७. 


१८३०. 


१८३९१. 


१८३२. 
१८३३. 


१८३४. 


१८३५ 


१८२७. 


१८३८. 


वाक्ोदासरी ख्यात [ १८२५-१८३८ 


वलभद्र १, पिराग २, अनर्थ ३ - अं ही प्रचठदासरा। 


. सोनगरो सारंगदे जेमलोत. सारंगदेरो नरहरदास । 


रतन अखं राजोतरो वंस 
रतनसी श्रे राजोत. कानो रतनसीरो । 


देवडा 


. सोनगरा महरसीरे घरवासे देवी रहै. उणरं पुत्र हुवो नांव देवो. देवरा वंसरा 
देवडा कटारा 1. 


महसौ रावर दूजा च्यार बेटा हुवा ज्यांरी विगत ~ बालोजी १ जिणरा 


बालोत, चीबो महरसीरो २ जिणरा चीबादै, महणसीरो श्रभो इ उणरा 
ग्रभा, बोडो महणसीरो ४ तिररा नोड़ा - अं च्यारू बेटा । 

सिरोहीरा रावारी वंसावठी - कीत १ समरसी २, महसी ३, पतो ४, 
वीजड़ ५, लृ भो ६, सलखो ७, रिडमल ८, सौभो ९, संसमल १०, राव 
लखो ११, उदो १२, ररणध्रीर १३, भार १४, सुरताण १५, राजसिघ, 
उदसिघ, चत्रसाल, मानसिघ, जगतसिघ, वरीसाल, हमे सिवसिघ 1 

कत्‌ १, समरसी २, पतो ३, वीजड ४, ल्‌ भो ५, सलख ६, रणमल ७, 
सोमो ८, सहसमल ९. राव लाखो १०, ॐदो ११, रणधीर १२, भाण १३, 
सुरताण १४, राजसिघ १५, श्रखेराज १६, उदसिघ १७, सत्रसाल १८, 
मानसिघ १९, जगर्तसिघ २०, वे रीसाल २१, सिवरसिघ २२। 


देवड़ांरी पीढियां लिखंते - संवत १२१६ माह वद ११ परमारां कनासू 
देवड़ं कतर श्राव्रू लियो + 


संवत १५८९ राव सहसमल सिरोही वसायी. सीहनू मार वसायी जिणसू 
सीहरोही नांव दियो..्रागे देवडा ईडररी चाकरी करता । 


सिरोहीरो धसी श्राै ईंडररी चाकरी करतो । 


, लाखोराव १, राव जगमाल २, रतनसी ३, गोपादास ४, केसोदास ५। 
१८३६. 


केसोदासरो नरह रदास जिर.कृल खानत देवड़ा . राम भटी राख भ्रवंराज 
मरायो । न | 


कु वररा चावमे हृरीदास न रहरदासोत्‌, चापो प्रिथीराजोत सामल रं। 


जगमाल १, हमीर २, सांकर ३, मांडण ४, उदो ५-अ 


पांच्रू राव लाखारा 
वेटा । | 
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१८१५४. 


„ जयसाल १, दमं 


›. हसी 


_ उड श्रखराज राव मा 


४५. संवत १५७५रा-पोस सुद = रो जनम रायस्षिघ श्रडराजोत्तरो 


देवरी वातां 


र २, खाकर ३, माडख ४, ऊदो ५- सिरोही रा. 


राव लखारे । 


. देवड़ो हमीर राव लाचंरो जि राव जगमाल कनासू म्राध बटाय लियो. 


दमी रभ जगमाल मारयो । 


पुत्र षि 
, देवार ओक अरखंराज उडणो घणा भील मारिया. घणा भोमियारी धरती 
लिवी. धरदीयांरा सरापसू सुञो । 


रो .मामो । 

खं राजरं पाट ददो भ्रख राजोत जिणन्‌ ऊद रायसिघोत भतीजं मारयो. 
दुद कहि कसानीयोहो । 

दरी गादी 
सिव वलो संवत १६१६२रा चत वद €न। । 
सव उदसिघ, -रायसिव अवेराजोतरो रावजी गागाजीरी बेटी चपावाई 
सिरो बेटो. श्रो मुवां मानसिघ ददा भ्रबंराजोतरो सिरोही राव हुवो । 


संवत १६२०२ ्रासोज सुद १९१ पेट दख उदेसिघ मुवो. सिरोहीमें.। 


भ 


डो वोजो १, हरराज २, दूदो ३, तेजसी ४, ्रल्हण ५, भीवो 
पो ८, ड्‌ गर ९, रावत सहसमल १०, सोभो ११। 


६, गजो ७, 


. डीकरी देवो श्रायो कलो मार राव मानसिघनू मारियो. मानसि मरते वीजा 


हर राओोतन्‌ कयो-सुरताण भाररानू राव कियो । 


, मानसिव पकं राव कलो न्िरोहीरो धरी हुवो. राव सुरता देवड वीज गांव 


काकंदरी राड किवी. कलानं कूभटल्मेरीमे हरायनं काढ दियो. वीजे राव 
सुरतारन्‌ रावार्ईरो दीको दियो । 


. संवत १६४१ गांव नोसरा गात्र २२ सू मोटोःराजा दियो। 


. संतत १६६६ मोटे राजाजीन्‌ परणाया. संवत १६६७ सूरजसिवजीन्‌ मथ्‌रा- 


जीभे परणाया राव कलं चंवत १६६१ भ्राज राम कल्यो । 


शरो सुरताण गांव पमैरा जासु प्राणा देवड बीजै दरराजोत | सिरोही 
राव किर. भारो सुरताण पामेरासू भाण वीजं हरराजोत सिरोही राव 
कियो । 


यना रप्सु. इड प्रणसाणदुद वीना ररानोह्‌ 


न्दी 
^< 
५ 


९८५५. संवत १६४६ मोटा राजा पातसाही चाकर जामवेग जिरणः 


१८६३ 


१८६४. 
१८६५. 


. महादेवजी जातानू राव राजसिवरी वारमें देवङ्ा प्रधी 


. पदे राव रायसिघजी सिरोही लीवी. स्रजसिघन्‌ 


वाकतीडासरी ख्यात [ १८४५-१८६६ 
सिरोही माहैसू. काढ दियो. पै वीजो जगमाल उदेंसिघोतसू. मिनियो 
जगमालजी पात्तसाह्‌ कनांसू सारी सिरोही ही लिखाय दिवी । 


साथंले .वीजः 
दरराजोतन्‌ साथनले राव सुरतषणा उपर गया, राव रायसिधजीरो नैर 
वाल 1 


. वीं जाजी श्रापरा साथसू प्राब्रुरी गाढ्टमे गया. राव धुरताणरं साथरा मारिया, 
. राव सुरताण संवत १६६७ रए श्रसाद् वद ४ 


रामसरण हुवो नै. राणी 
रजपूत ५ साथं बलिया । 


. राव सुरताखरी गादी राजसिच । 
. देवो भरव समरारो वडो रजपुत हदो । 


राज सूजावतरा 
भाई भतीजां मारयो) 


व सुरताणरो बेटो सूरसिघ जिणनू्‌' राव क्रियो. श्रहमदावादसू दिदे 
मुहिम पधारतां महाराज सूरजसिघजी सि रोही पारिया. संवत १६६९ जदं 
सुरताररी गादी राव रायसिघ हुतो जिणनू काढ दियो ¦ 


देस मांयस्‌ काढ दियो । 
सवत १६७२ रावढास्‌ भाद्राजण पटं दिवी गांव २५स्‌ संवत १६७५ राव 


सूरसिवजी भाद्राजर रामसर हो । 


, स्रसिघरं वेटो सवर्स गांवां रस भाद्राजण पटे पायी परं संवत १६७७ 


भाद्राजण छटी जद सवरस राव श्रखेराजरं चाकर रह्यो. .गांव कादधोली 
दियो 


जगमालरो श्रखे राज उडणो राजसिघरो श्रखंराज पाडरो कहारो । 


सिरोही रव श्रखडराजरो. कंवर उदंभार, महगसिथा राटेड़ांरो भाणेज्‌ 
जिर राव्रन्‌ पकड़ कद कियो । 


१८६६. कवर उदेभाणः गाव॒ मंड थाणो हुतो उठे रजधूतांन्‌ लालच दे भ्रापरे 


ग्रधीन किया. मुदं ठाकुर पाच- ड गरोत्त रांमो मरवोत्त १, ङ गरोत्त ठाकुरसी 

मरावत २. ड गरोत उगरों जसवेत वीजावतरो ३, राजसी चौबो ४, उदसिव 

द्दाणी ५, वीजादही डगरोतसौ, चीबा सौ, - देवद वाधेला जेट्ग्राभेठा 

सीसोदियो सादिबखान, महेसदास गोपाढदासोन. श्राधादइक मालणसू श्रानं 

श्रवसी नैका हृश्रा नही. कवर उद भाश मंठाडस्‌ चढ राणक्दाडे डेरा क्रिया 
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क र 


१८६६-१ ८६७ देनङ़रो वातां १५७३ 


„६११ 


रावन्‌ लिखियो - भीलवाडा माथं जाऊ द, सौर सीसो मेलावसी. राव 
मेलियो. पचे हजार सवासु चदिया. सवत १७२० पस वद १२ घड़ी 
जक रात पाली थकां सिरोही ग्रामो. रामा भेरवोतरो पोतरो साध रामारो 
मेलियोडो. सारा जिरसां लियां थकां सिरोही पोग्यमें वडा, इंडइवडाट सुख 
जादीमे मूढो काठ-रावजी पूचियो - साथ किणरो { जद नारदान परवतोत 
बोलियो - साथ कवर उदेभाणजीरो दै. रावे कल्यो. अ्रठी कठी जावो दहो 
परबततोत कल्यो ~ कवरजीरए हुकमसु आवां हां, राव क्यो - लाकं म्हासु 
ग्रा विचारी, कोई रामजीनं सदे सोदं. नाहरखान कल्यो - रामजीरो पोतसे 
चार्थं है. सारो साथ महलरे चौगिदं फिरियो. महलरं नीसरणी लागोड़ी राव 
वी खंच लिवी. महलरा किवाड़ श्राडा जड़ा जिस रानु भार सक्रिया 
नहीं. पर्छ रावरा सारा माणस उख घरमे घालिया. राव श्राडो ताढ्डो जड़यों 
उपर महोर छाप- दिवी. केयर उदेसिघनूं दूजा महलमें कंद क्रियो. सूतो हो 
जरे हीज तारो दे. महोरद्धाप किवी. पछ रामजी तिरवाड़ी, भगोतीदास 
पटरी हृजदार हुता सो यनू कंद क्रियाः प्रापरी तरफरा नव हृजदार खड़ा 
किया. रावजी सत दिन धान न खायो. उदं भाण विचारियो - रामो भैरबोत 
रानू मरण न दं जिणसू कैदभे हीज बैठा राखणो. ठ्‌ ठोड कागद लिखिया 
ज्यं लिखियो ~ जमी भोमिया. अ्रासियां घ मचायो, रावजी देस्ररी निग 
राखं नही, जिणब्रू पांचां ठाकरां मोनु चांटी भोायीहैसो हं कर छ. पठे 
संवत १७२० रा माहु बद ८ टीकारो महोरत हुतो सो रामो टीको होण 
दियो नहीं. मू' करतां महीनौ डोढ बवतीत हुवो जद राणाजीनू इक -तेवड़यो. 
घोड़ा पांच ठाकरूरांमू दिया नै क्यो जण पीठनू हजार रुपिया देसु राम 
भैरवोतन्‌ , साहबखान परदत्िवोतन्‌ , ठाक्रुरसी चीनान्‌, उदंसिघन्‌ उगरानू्‌ ` 
साठ सिरपाव' दूरजान्‌ ` दिया. भ्राढो रूपो, श्राढो भीमराज दुरसावतरो, ्रासियो 
सुरताण मेषराजरो, चाचा देदो - अ चारण च्यार ज्यांनू सिरपाव दियो, 
भाट सहसमलन्‌ सिरपाव दिथो. सारा ही सलाम किवी. हसमरो डोढो रातब 
कियो. रोज पिया ३००) मूजार्ईदरा लागे. सिसोदिया नाहरखान दुरजर- 


सालोतन्‌ घोडो-सिरपाव दे मठाड़ थाणं मेलियो । 


. सीसोदियो साहवखान परबतोतन्‌ राणैजीरा सारा समाचार लिखिया जद 


घोड़ो सिरपाव पादा फेर पिडवडं गयो. देवल वाघाने घोड़ो ~ सिरपाव 
दिगा, नगारांरी जोड़ी दिवी, इमारी गांव वधार दियो. जद रामो भरवोत 
वेराजी हुवो - मो ` बरोवर देववरो समाधान क्रियो. .ठोड़ - ठोडरा कागद 


1 २७७५6816 ^\080नी\/ 


-रामाजीन्‌ श्राया = रूवुजीन्‌,, बा काटो. रामाजीरी करारी राडधरी 


१८७०. 


१८७१ 


१८७२ 


वांकोदासरी ख्यात [ १ ८६७-१८७३ 


जिररो रावजीरू कल्यो ~ रावजीदू बाहर काढो. जद रामो भैरवोत सिरोही 
प्रायो माह सुदः ११ कवर उदेभाण दारूपी.नं लिश महलमेंसूतो हो उरा 
महलर तालो जङ्‌ राव कनं रमो रायो. जद राव जएशियो मोन्‌ 
मारण भ्रापो. जद राव पेट मारण कटारी कादी. जद रावरे 
राणी वाधेली श्रणमानंती त्रिणि कह्यो-यू का करो हो, रामों 
धाने मारसीतो हुं रामान्‌ मारु . जद रामो हथियार छोड जाय रावरं 
पगां लागो . कवर उदसिघद्ूटो . दूजा ही रावरी तरफरा केदसू दूटा 

कवर उदभारणन्‌ केद कियो. दूसरा उदेभाणरा चाकर मांय हता जिणान्‌ 
ग्रटकरिया -- उगरो जसवंतोत १, ईसरदास नींदावत २, सीखोदियो नाहर- 
खान परबतसिधोत ३, सीसोदियो चाहरखान दुरजणसालोत ४, मोहणदास 
मेरावत्त ५, माधो राजसीरो ६, जंसिघदे नाराणोत ७. अओ दिन सात कंदं 
रह्या- कवर उदभाण चच्यार दिन जीमियो नही. सातवें दिन राव कवर 
उदसिघन्‌ विदा कियो. इण जाय कंवर उदेभाखन्‌ं मारिथो. उदंभाणर) 
बेटा दोय मारिया. अक सोसोदिखो सुजाणसिव सूरजमलोत्त राणा म्रमर- 
सिघरो पोतो तिणरी बेटी जिररे पेटरो कंवर कल्याणसिघ वर छवरो 
उदभाणरो बेटो उदेसिघ मराथो, वड बेटो उदारो च्यार मासरो जिम्‌ 

उदेसि मारियो. पछ सीसोदणीन्‌ राणेजी बलाय लीधी. च्रखैराजरी 


गादी उदसिघ सिरोही भरणी हृनोसो भ्नाब् माथे मुवो संवत १७३२ र! 
ग्रासाद्‌ सुद ११।. | 


. सिरोही डादी मिसल राणावतांरी, जीवी देवड़ांरी देवडमिं सिरे याडीवरो 


धरणी, उण हेटे कठदरी, उण दहेट प्रभरूजीरा गांवरो धरणी, नेजावाछ्रो 
धरणी वसं । 


. तेज वत १, सागावत २, प्रथीराजोत ३, कलावत - इत्यादिक देवडा लाखा- 


वतांरी खापां है । 
रखघीर देवड़ो जिर वेटा तीन - भारा १, सूजो २; प्रताप ३। 
९ 


देवडो लाखाव्रत सूजो रणधीरोत प्रथीराजरो पिता जिण त्‌ 


त १६ 
नैठान्‌ देवड़ दीजं हूरराजोत मारियो । 


रँ 


(1, 


देवड श्रथी राज सूजावतत वेला पराणयो हृतो जिस सिरोही रा राव छाडणो 
कर वेच लेनापर हयो. राव श्रखेराज देवडा जीवराजसीन्‌ महल प्रथी- 
राजन्‌" चूक क्राथो । 


८१७३. चदं भरखं राज राव कने सिरोहीरो श्रध लियो । 
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१८७४१८९० | 


१८८५. 
१८८२९. 


९८८७. 
१८८८. 
१८८९. 


१८९०. 


. राव लाखो १. जगमाल २ 


१. देव ड मेहाजद८ 


= 
% 


वेवडंशे वातां १५ 


तेजो ३, मेघराज ४ 


, र्राघीर १, पतो २, त 

. मेषराजनू राव ग्रं राज राम सांईदास्नोत भेको मारियो. मेघराजखा भटाणे । 

,. मेघराज सीसोदियो परवतसिवरो जंवाई । 

. देवड़ा मेघराजरा वेटांरी विगत-नाटो १, भाखरपीं २, ङगरसी 
नरहरदास ४. नाटान्‌ राम देवड़ारं बेटं मारियो. भाखरसी चांदा प्रथी- 


राजोत कने छै, नरह रदासन्‌ राव भटाणो दियो । 
मेहाजव ३, कलो ४, पतो ५, हरिदास ६ । 
. देव डो मेहाजक राव जगमालरो भाखर माथं अ्रखगढ जठ रह्यो. राव मानसि 


मेद्ाजव्छन्‌  मरायो. मानसिघ मुवो जद कलो मेवाजकरो सिरोही राव हृतो 
कृद्छंदरी वेड कर विजेजी राव सुरताण कलास भाजियो १ 


. सेह्ाजठरा बेटांरी विगतत- कलो १, रायसल २, पचायण ३, जंतमाल ४ 


परवत्त ५। | 
जगमालोतरा बेटांरौ विगत राव कलो १ परबतसिव २, 
जंतमाल ३, रायसल ४। 


, लखावत राव कलो मेहाजलोत देवडो जिररा वेटांरी विगत-पातो १, 


ग्रासकरण २, महेसदास ३ । 


. पातारा वीसक्पुर श्रासकरणरा वांकली नं कोटड़, महेसदासरा अके गावमें 


है. कोरटो जुभ्राचार है! 
. देवड़ा पता कला मेहाजणोतरं बालीसान्‌ मार वीसटपुर लियो 
देवडो ड गर ९, रुदो २, नरसिघ २. सिखरो ४, भेरव ५, रामो ६। 
डगर १, रुदो २, दरराज.३, वीजो ४, रामसिघ ५। 


हरराज रूदावतरा बेटांरी विगत-वीजौ १, ₹्ूणो २, मानो ३, ्रजेसी ४, 
वरवीर ५, धनो ६, जेमल ७ । 


देवडा हरराजरा नेटांरी विगत- वीजो १, बणवीर २, धनो ३, अ्रजेसी ४ 
भगवानदास ५, मानो ६, कणो ७। | 


देवडा वीजारा बेटारी विगत-रामसिघ ९ भ्रमरो २ जसवंत ३, 
भोजराज ४। 


वीजैजी महाराण। जद जाम वेगरा भारईरं लहोडा लागा राव चंद्रसेणरी बेदी 
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१८९१. वीजारा वेटांरी विगत- भोजराज १, खींवराज २, रामसिंघ ३, जसवत ४ 
अमर ५। 


१८९२. देवडो कैसोदास खीव राज वीजावतरो राव राजसिघ साथ मारणो । 


१८९३. अ्रमरावत १, वीजावत्त २, सूरावत 3, सिखरावत ४, मराव्त ५; कुभा- 
वत ६ -अखांपां देबडा ङ्‌गरोतांरी सिरोहीमे। 
१८९४. रहवाड़ं अ्रमरावत ड्‌ गरोत है । - 
१८९१५. उथपण माचाद वगेरे ठिकारा इ गरोतां मेरावतांरादटै) 
१८९६. रामपुरासू तीन कोस वररायो स्काणो देवडारो मालमराव बाजे अं देव्‌ 
सामंतसीहोत ह. चंद्रावतांरा चाकर) 
१८९७. राव पातसाह्‌ कनै गयो जद देसमे टृणा हरराजोतन्‌ राख गयो हो. कटार मारा 
` श्रकवर राव सुरतारणसू कहायो- णान्‌ मार नाखजे. राव सुरताण सिरोही 
महलामे खृणा ह रराजोतन्‌ मारियो. मानो हरराजोत ही लूणा साथ पारा्णा 
१८९८. छृणारो महेस, महेसरो भोपत । 
१८९९. मानारो सादूछराव रायसिव साथ काम प्रायो. राव मया घरी राखतो । 
१९००. सादूढरो ईसरदास । - ` 


१९०१. वणवीर हुरराजोतं राव सूरस्िहसुरतारणोतरं काम प्रायो 1 

१९०२. धनो जेमल माहो-मांहरी वेढमे माराणा । 

१९०३. देवड़ो इ्‌'गर १, सुदो २, नरसिंघ ३, सिखरो ४, भैरव ५, रामो ६। 
१९०४. ङ गर १, रुदो २, नरसिघ ३, सूरो, सा वंतसी ५, जसवंत ६, करर ७ । 


१९०१५. देवडा सूरा नरखिघोतरा बेटा तीन-सांवतसी १, तोगो २, पतो ३, वगड़ीरा ` 
 धणी जंतावत वरसल प्रथ राजोतरा व्नसू हटे मोटे राजा मारिया .भ्नाप 
सिरोही ऊपर पधारिया तरे । ` 
१९०६. संवत १६४४ मोटो राजा सिरोही माधं गयो जद देवडो सावंतसी सूरावत; 
पतो सूरावत, देवडो.तोगो सूरावत, राड्धरो हमीर कर भावत, राडधरो 

वीदो सिखरावत, नेतो चीबो --अं मारिया । । 


१९०७. श्राबरू मतत कर ्रीर तोपा, . देवें फौजां डाणं । 
` जब लग ऊभो.पातडो, तब लग मू दां ताणे ॥ 


भ्रो दहो पता सूरावतरोहै। | 
१९०८. नरसिघ देवड़ारो बटो कू भो, ` क्‌ भारो मेगठ जिर देवडा वणवीरनू . बांहदे 
` - श्राणा मारियो । 
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ल याचय 


,९०९-१९२२ ] वहुग्रारंर वातां १६१ . 


९९० 


१९१ १. 


९: डूगर १, रुदो २; नरसिघ.३. सुरो ४ कलो ५, मेरादो ६, सकरुरसी 


चीव देवडह .. 


१०, चीवो १, खीमो २, जंतसी ३, ददो ४, उदैसिघ ५. देवडा ऋीवाया बेटारी 


विगत - चेतन्षी १, खीवो २, रूपो ३, राजसी ४। | 
चीवा चहुश्राण भील. सिरोही गांव महेस्षर जिशणरो धरणी चौबो द्ीमो जिश 


 लखावत देवड़ा कलानू सिरोही रावाई दे गादी बसाखियो । 


९९१२. 


९९१४ 
१९१५ 


१९१६ 


१९१७. . 


१९१८ 
१९१९ 
. १९२०५ 


९१९२१ 
१९७२२ 


खीमारो जंतो, जंत्तारो करमसी राव श्रखंराजरो उमराव. करमस्मीरा बेडा 
दोय - गोयंददास नं भगवानदास । ` 


निरवाण देवड़ा 


. देवडो निरत्रारा जिरणरं वंसरा.निरवाण कटावं । 


कुकारसो डउाहलिां कनेसु खंडेलो लियो 


गडि. देवडा 


सिरोहीमे ओक. खाप देवडा वागडिया कहीजं । 


देवडो केसरसिधव वंजनाथोत सिरोहीरं गांव .फठवद हुवो. बडो संतपुरस- 
इररं रसोलो चाकर हो । 


बोडा चहुजण 


बोड़ो चहवार, बोडारो लावो, ˆलाखारो बीकलदे, वीकलदेरो महीपाल, 
महीपालरो करमो, करमारो. वीजो, वीजारा बेटांरी विगत - वाधौ १, 
वैरसाल २, सीहो ३ 

वाघा वौजावतरी बेटी एूलांनाई महाराज सूरजमली परियां । 


संवत १६७४ गांवां १० सू गांच सवाणो नाराणदास्र वाघावतन्‌' महाराजा 
दियो । 


नाराणदासरे बेटा दोय-केसरीसिध ने कल्याणदास, राव रतन महैसदासोत 
जाछोररो धरी हुवो जद कल्यारादास.कनांसुः सवारणो खोस लियो । 


हरीदास कल्यारादासोत सिरोही राव अ्रखंराजर चाकर र्यो 
चहुवाणां के काल वार रजपूतांनं मार दोय सौ पतीस गावांसू वाव चिवी । 
चटुवाख बीकमसी राणुभा जातरा रजपूत मार पांच सौ सत्ताईस गावास्‌ 
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१९३९ 
१९४० 


6 


वि पपपपभ1् ् ा 


वांकोदासरी ख्यात [ १९२३-१९४० 


चहुवाण हाफो वीकमसौी सगा भाई. हाफ कालवांन्‌ मार साचोर लिवी. 
वौकमसौ राणुवांन्‌ मार सूराचंद लिवी । 


. भीनमाठ चहुवारण भिरे लाखरणसीरा वंसमें ट । 


राण नीतादतरोे वंस 


. चहुवाण राणो नींवावत राव मालदेजीरं चाकर रद्यो. सिवाणारो गः 
 समदरडी पटं पायो । | 

. रारारं वड़ो वेटो णो वडो रजपूत हुवो. १८९० चहुवाण मांडण राणावत । 
. चहुवाख मेहक रण राणावत दद्रपत उदेसिवोतरो नानो तुरकाणीमें काम ग्रायो 1. 
- चहुवाण महकेरण राखावतरा बवेटांरी विगत - स्िखरो १, देवीदास २, 


रायसल ३, रतनसी ४, रावत ५, सावंतसी .६। 
ददधपत्त उद सिघोतरो सगो मामो सावंतसी । 


०, चहुवाण सिखरो महकरणोत महाराज गजसिघजीरो सुसरो । 
१९३१. 


सिखरा महकररोतरा बेटांरी विगत - दयालदास १, रामसिध। 


 पीपरलौ चहवार देरईदास महकरणोतरा है 


चहवाण सावंतसी महकरणोतरा बेटांरी विगत - सादृ १, गोपाढछदास् २ 
वट्‌ ३, अ्रचद्छदास ४, भींव ५, कलो ६, अरजो ७। 


सादढछ महोवत्तखानरे चाकर. दिखरमें काम .श्रायो, गोपाक्रदास दोलत्खान! 


` श्रागे दोलतावाद काम म्राश्रो | 


भीव जुकारसिघ दघ्पतोत श्रागं काम श्रयो । 


बध्‌ सामतसीहोतरा तीन बेटा - नरहरदास १, सहसमल २, वेणीदास ३ - 
भ्रां तीनांर्‌ वंसरा सांचोररं परगनं चहुवाण है । 


सांचोरीमे बद्‌ सांवतसिघोतरा बेटा तीन ज्यांरी तडां तीन ~ नरहरदा- 
सोत १, सहसमलोत २,.वेरीदासोत्‌ ३ । 


ईडरमे चहुवाण फतसिघोत है - देरईदास १, . फतेसिघ॒ २, प्रगीराज ३ 
दयालदास ४॥ 


कागनड चहवार भोजराज दयालदासोतरा है । 


चहुवार जंसिघरो भरू दास, भरू दासरो जांजण, रावजी मालदेवजी र चाकर 
पहोकरण रहतो. देवराजोतसु वेढ हई जठ काम रायो । 
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१९४१- 


१९४६. 


१९.४.७. 


१९४८. 


०४९. 


१९१५०. 


१९५१. 


१९५२. 


१९५३. 


१९५३ | चटुश्चाखारी धारता १६३ 


तेजसौ वरजांगोतरो कंस 


४१. वरजांग १, तेजसी २, प्रथूराव ३, वावो ८; स्वो ५, वणवीर ६, 


सूजो ७, रामो ८। 


- राव बेगड़ो बरजांग, बरजांगरो तेजसी, तेजरूीरो प्रथमराव, प्रथमरं रावजी 


सूजोजी परणिया. सेखोजी, देईदासजी प्रथम रावजीरा दोहिता । .. 


. प्रथूरावरो बाघो जिर कोढणावाटीमें वाघावास गांव वस्ायो वाघारे सिवो, 


सिघारं वणावीर, बरावीररं मोटो राजा परियो । 


. वणवीररो सरजो, सूजारो रामो वडो सीकाई क्डो रजपूत हुवो. थोभरी 


खारडी पटे रही । ` 


. चटुवाण श्रजो प्रभूरावरो वेटो, देईदासजीरो मामो. चित्तोड भिता 


देईदासजीर काम श्रायो | 
वागडिया चहुवाण 


सरणो देवी कुठदेवी वागडिया चहूुवारणांर । 


कांलो भीमस्िघिजी ईडर परणीजर जावे जठं महीरं घाट जान श्रायी. वाग- 
डिया प्रण मांडियो. उण घाटान्‌. शछोड दूज घाट जान उतरी 


मही नदीरो अक घाट वागड़या चहुवाण तोलक दै उण घाट माथे वागडिया 
काम प्राया ज्यांरी छत्रियां है । 


राकसिया चहुवाण लवेर भाटियांरे पेटसू ठावा श्रादमी है । 
दुद 


रिपुं भगतररो रांडियो, जाजक रिपु सी जार । 
कोयलरो रिषु कागलो, चारण रिपु चह्वाण ॥। 


ड पूरबिया चहुवार 1 
चाविडा 


चावड़ा जादषामें मिल सुरणीजं है । 


भ्रणहल रवारा कहास वनमे वन राज चावडङ़ नगर वसायो. नाव भ्रणहल- 
पुरो पटण. मुसलमान पीरान पटण कटै । 


चावङ्स किण य्या ९९ बु रोही गूहीड रः नुक्ररोडो र वसी ४॥ 


१९४ 


१९१४ 


१९५५. 


९९५६. 


१९५३. 


१९५८. 


१९१५९. 


१९६३. 
१९६४. 


१९६५ 


१९६६ 
ग 


दांकोदासरी ख्यात | १९५४११६६. 


चावडो राव्रठढ रासो लिररी क्गाई बाघेरी उघट तै राव भालदेजीसे बेटे 
गोपाढठदासजो हेडर जाय रह्या जिणरा घरमे वटी 


तुवर 


तुवर चंद्रवंसो ज्यांरी साख नव -जनवारीश्रट १, चांद 


लवो ३, डाणा ४; 
फट्टपा ५, भमर ६ - इत्यादिक ! | 


यजुरवेद माध्यदिनी साखा, पंच प्रवर यग्योपवीतरा, व्याघ्रपद गोचर, चील 
कुट्देवी खेजड़ी सहित ्रांसोज सुद ८ रे दिन पूजीजे तुवरारे 1 
खतान जातरो टाढी, सीवोरो जातरो भाट, श्रीमाढ जातरो पुरोहित तु वरारं । 


दिलीमंडट्यमें तु वरांरी चौरासी है. गांव दोयसौ गहलोतांरा दिलीमंउच्रमे है 
राणो नरपतसिघ उठ हवो. हमें अक राणो वाजे, दूजा गहलोत चौधरी वाजं । 
श्ररजुणर्वेशौी 


ड्‌ गरपीठानें नूरपुर सहर है उखारो राजा चंद्रवंसी है. ्ररजुणरा वंसमें. निसाण 
कंडामे कपिरो चिह्न मांदीजं । 


कटो 


. चंद्रवंसो सुसर्मा राजा जिन्‌ पांडव पकड््यो. भ्रा कथा महाभारतमे है 


सुसर्मारा वंसज. खत्री कणो काव है. ज्वावछाजीरो राजा कठो है । 


. संसारचंद कटोच ज्वाठाजीरो राजा जिरारा निसा भंडामें त्रिसूढरो चिद्ध 


मंडित हवं । 


. सहंसारचंदरी गादौ सहुसारचंदरो बेटो प्रनिरुधचं् हमे है । 


, ज्ञाला (मकवाणा). 
मारकडे मुखर वंसमें हुवा जिणसू मक्‌ आणा कहाणा ! 


उत्तरमं कु तदछपुर ठे राज कियो किताईक पीढी. उडासू उठ करांटा ठिकाणो 


जठ राज क्रियो. पछ केहर मकूभ्राणो गुजरातमे श्रायो. केह॒र देहर पाठवण 
गूजरखड श्राया भ्रासापद है । 


वांकानेररो धरणी ऋलो राजा कहावै. धांगधड भालो महाराणो कहावं 
नींवड़ी वढ्वाणरो धणी कालो ठाकुर कहावै । 


देम. कालार राजधानी धांगधडो हहैल वदनी । 
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१९७१. 


५ ९.७६. 


, १९७७. 


१९४७८. 
१९.१९. 


चहुश्राणांरी वार्ता | ह 


६.७. पना जालमर्सिचरो दादो मधोक्षिव फालावाडमें बडवा छिक्राखो दे जरासु 


सावर सगतावतां कनं रायो. सावररे धरी मोडी नावं गांव दियो. सायद- 
मोडी माधोर्सिवरी, वतं न ऊजङ़ थाय । 


. चोटी धां गड़ मुह रा सगतावत ज्यांरो भाणेज फालो जालमसिघ । 
. पटे कोटारा महारावजीनू बेटी परणायी. कोट नानतो सिकाखो पटे पायो 


सायद-- 
माधो ्रटक न उतरे, माधो कटक नं जाय) 
वेटी साटे वेगडो, घर बटो षर खाय ॥। 


. फालो जालमरसिघ कोटासू जाय राणा च्रडसीजीरं चाकर रद्यो. जद सगता- 


वतांरो हिकाणो गांव चीताखेडो पटे पायो ॥ 
उजेण मांह राडसू कालो जालमरसिघ भागो. मेदपुरमें दिखणियां भकड़यी. 
प्तं ईगास्िे त्रंवकजी छोडाय कोटं पोंचतो कियो । 


. वदवाणरा धणीरं बेटो हुवो. नाम जालमिव दियो. श्रा वात सुण राजा 


जालमसिघ कोटे वेराजी हृवो- मो बैठां जालमसिघ कवररो नांव वढवाणं 
दिरायो सो भ्रनुचित काम कियो । 


. बड़वो मुसलमान जिरणरी बेटी कार जालमसिघ खवास किवी. वा जवार 


वती. उरो बेटो गोरधनदास । 
हल 


हलसार. हुलसाररे सीमाल, सीमालरं वाघल, वाघलर जंतसी, जंतसीरं हरो 
ह॒रारे गैनो, गेनारं मेलो, मेलारं सिखरो, सिखरारं कोतो, कीतारे करण, 
करणरं भादो, भादारे पतो, पतारं कैसोदास । 


. हुलसार १, सीमाल २, वाघुल ३› जंतो ४, हरो ५ गैनो ६, मलो ७, 


सिखरो ८,.कीतो ९, करण १०, भादो ११, पतो १२, केसोदास १३ । 


- हृल करण कीताउत बडी वेढमें काम अरायो । 


गोड 


गोडारं कुलदेवी नारायणी कैठमे विराजं है. करा गोड न॒ खावै, केठारां 
पानरा दोनामं जीम'नहीं । - | 


.लाण गोड भाट हुवो जिररं वंशरा लाखणोत भाट गोडांरा व्रतेसरी । 


करस ८ज्रतडो दल्ली गद्यत दत्से, २65681८1 ^680617\/ 


१९८३ 
१२.८८ 


१९८५ 


१९८७. 


१९८८ 
१९८९ 


१९९० 


वांक्तोदासरी ख्यात [ १९८०-१९९० 


, ढाकासू गोड राज बावनजी कछ राज दुवारका गया. पादा भ्रावतां 


पसक्ररजी कनं दहियांर्‌ मारियो- प्रथीराज चहवाण बहन परणायी- दिली 
प्रथी राज गयौ जद अ्रजमेरः गोडांन्‌ दे गयो । 


१. चूःतल आव न चकिया, थिरराज कटाया ¦ 


प्रांब काटि अ्रावेररा, सारोठ मंगाया |) 
यिरराज गोड मारोठ हुवो । 


प्रकोणंव् राजघरूल ठंडा 
बालीसा 


; हाथी, सूजो मूजो, तोगो, रणभ्रू-- अ वालीसामें ठावा हवा. दीमरो बालीसो 


नामजादीक हवो 


बाला 


वाङ घवचं पहलां कूतबखाननू मारि परं पुरदललान्‌ सिवाणचीमे मारियो । 
ध्रवेचा दाक्षारं भाखरसी हुवो दहि गरो भाणेज जिणम्‌ः पातसाह. श्रकबर 
सांचोर सिदाणो अं ठिकाणा दिया । 


अओंभल वालो पडवाज घोड चडि सेवडां मेह हिरणांरा सींगड़ां बंधो जिको 
चछृडावण गयो । 


\. कानांरो पडगनो ङखो कहावे सताई्स गांवांरो. श्रांबातरी कानांरो- दत्त 


सांवल्ांरो गांव. सावठ कृवांरो बारट) 
ब्रुदेला 


राजा हरदेस बुदेङं वंसीधर कनांसू' उदारा लड्णरा दृटा करष्य रामचंद्रिकार्मे 
धराया, केपष्ठोदाखरा वणायोडा नहीं है । 


कासी 


कासीरो राजा बलवंडसिध तगो, जिररी मूख माथ कागदी नींबू ठरतो । 
नठवंडसिघव सुजा वृधौलारी सभामे गयो. सूजा वुधोलो बोलियो-वनसीनद. 
बलवंडसिघ समभियो नहीं. मनसी बोलियो नवाब फरमावे है बो 
वकछवडसिघ वेठो. उण दिनम फारसी पढणी . सरू. किवी. किताईक वरसां 
फारसी बोल लागो बठवंडसिघ । | 


वरान राजा कासीरो धरणी नित्य पांच जवनांरं गे कराय, उवांरी छाती 


माय पग धर पछ जमी माथं परग धरतो. जवनां काट्रपीरं ेत वरानन 
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१५९४. 


१९९५. 
१९९६. 


१९९ ] . प्रकोणंक राजपुत वंवा | १६७ 
हटायो कासीरा कोट्मे वालियो -पच्ै पीरां इल्लो कियो कासीरो कोट 
भटर जद वरानरी तिरियां दासियां नगन कांगर माथं ची. पीरारे 
सनमूख हरहु. पीरां पीठ फेरी. कासीरो किलो पड़यो. जमो भेमो हनो. 
वरान परिथह्‌ सहत दटि मरवो. कासौरी वसती विगड गयी । 

तिरहत 


१. वारं पुसकर तिरोहितमें राजा सिवसिघ वाथो. जच तठजीरी हुवा. तच्छावं 


घोडा दोड अक कोसरी गिरदमे वणायो उमे कमला नदो श्राय पड़ी) 


. तिरोदहितरे राजा सिवसिघ अराकी बवोडारं अड लेगायी, ताजसणारी दिवी, 


र काडी- घोड़ो सिवसिघन्‌ं ले भागो सो भ्राज भावस । 


नेपाल 


. गणेसप्रसाद, भरू प्रसाद, विष्णुप्रसाद इत्यादिक हाथियांरा नाम नेषाठरे 


राजारं । 
नेपाछ माथ चीरारो लसकर अ्रायो हो जिंणरो पार नहीं हतो-नेषाढ्रा 
कटे । ¦ 


मुसदम न रजपुत 


परमार १, पडहार २, खीची ३, तुवर ४, सोधको ५, भृटा ६, सम्मा ७, 
जोइया ८, दहिणा ९,` मोहिल १०, जंभा ११, चहुवारण १२-इत्यादिक 
रजमूत मुसव्ठमानामे है. वरसिघ भाटी मुसलमान हवा ज्याया धर 
पूगत्समे है । 

जेतमाल राठोड मुसछछमान हुवा ज्यांरा घर छ-सात नागोरमें है । 

वाघेलो वेट दहियो .देसोत दीठो नही । 


जाट 


१९९७. कंच्वाहांसू' जंग कर जाट जवारसिघ श्रठारे दिन प्रलवर रह्यो. जद अलवर 


९१९९८ 


जाटर ही । 


मराठा . 
दिखण डभोल्यी सूरतः खसकीरं राह कोस १३० तटी सिवा दिखवणीरो 


चाकर नैमूजी जादोराय. तीन हजार. भ्रसवांर पांच हजारपषाटान्ले साथंनं 
संवत १७२० रा माह वद ५ सूरत मारी. पांच दिन रह्‌ नै गावल्‌टियो 


र = बादछ्ियो. पचास लाखरी मतता नले गयो, कैर्क भधकी कटै छ । 
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शह ` धांकोदासरी खयात ` [ १९९९२०१४ 


१९९९. विर्दां अंगरेजियांरी कोठी वची. जै संभ ऊभारद्या 1. 


२०००. गाव वृदड़ादे सो वाच्यो. पतिसाही थाखादार हृतो जिण कोट पकड़यो 


सो पातसाहजी दुर कियो. पातसाहजी पफुरमाया- चयार लाख रुपया लगाय 
सूरत दोठो कोट करावणो. अक वरसरी जगात वोपारियान्‌' माफ किवी । 


२०९१. बालाजी पंडितरो बेटो पसवो वाज्राव.  पिगलिया जातरो मरहुटो चत्रपतीर्‌ 
पसवो हो वाजे राव पहला । 


२००२. कोकणरं नं गुजरातरं विच डाभाडांरो ्रमल हृतो । 
२००३. व्र॑वकजी डाभाङ्ानू वाजेराव पेसवो मारियो । 


` २००४. चवकजी डाभाडान्‌ः वाजेराव पेसवो मारियो. हैदराबादरो- नवाव म्रापरं 


माथासू पाग उतार दिवी. कष्यो-हमारा दस्तार भाई त्रंवबकरावक्‌ मारा 
जिणक मारमें पाग वांघू गा पटे वजेराव नत्रानसूः भिलियो दहै. नबाबन्‌ 


राजी कियो जद न्रवाव कल्यो- मांग, तुठो. इण कल्यो-पराग वाध लीजं 
नवाव पाग वाध लिवी1 ` 


२००१५. साह राजारो नव वाजेराव सवा लाख रावत ले वंगा गयो.. सरजंगन्‌ 


भजायो, पछ लखणेऊरो नवाव मनसूरञ्नली वसोा कन॑श्रढार लाख रुपया 
पसक्सोरा. लिया 1 


२००६. पूनं दिखसु श्नानि बाजेरावरे तीन बेटा हवा-नानो १, भाऊ २, 
रुघनाथराव ३1. | | 


२००७. नानारो बेटो वडो विसवासरावं काका भाऊ साथै गिलजांरी रामे 
` -कामभ्ायो। 


२००८. सवत १७७२ ठ -बुधवार `दिखणी भाऊ माराणो. श्रहुमदसाह दोजथी 
जीतो । 


, २००९. श्रजमेररो सूं दार संताजी बावचछियो दिखणी भाऊरा जंगसू' कंगालरं भेख 


किंसनगढ छतरीमे प्राय वंठो हो. माढी कनांसर मूढा मांग खाधा । 
२०१०. पेसवा नानारी गादी नानारो दछोटो बेटो माधोराव वैठो 
२०११. पेसखवा माघो रावरी गादी माधोरावरो बेटो नारायणराव वंठो । 
२०१२. पेसवा नारायण रावरी गादी नारायणरावरो गरभावास छोटो माधोराव बेठो । 
२०१३. नानो फड़नवीस रात-दिनमें दोय घड़ीरी नींद लेतो । 


२०१४. दोत्रू पेसवांका उमराव भ्रग्रतरावजी-कासी रहै, वाजेरावजी विद्र रहै। 
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- मानकर उमराव सवा सं पेसववांरं हृता. 
;- उभाड़ गायक्रुहाडां जोड्ज हृता । 
- नागपुरका भोसचा श्रीवंत्तका दिया हश्रा मुलकमें मुहम मालक करे. गाय- 


कवाड्‌ ही अंसे सींधिया हृलकर पेसवांरा श्रमलभे सर्वत्र यहम मालकी करं । 


: नागपुररा धणो वडा रघूजी, ज्यांरे तीन वेटा हुवा-जानृजी १, मू धाजी २, 


साजा ३। 


- मूध्राजीरा वेटा तोन-रघरूनी १, चिमना वापरूजी २, सानिया बाधूजी ३ । 
- रघ्रूजीनू्‌ जानू जी खों लिया. जानजीरी राणी दरियानाई । 
- सोवोजी खोढ्ो उथामरनं फोज ले आया जंममे मूधाजीरं दहाथरो वयाको 


 दटटो. हाथी चडिया महावतत न्‌रमोहमदरा कह्यासू सोवाजीरं गोढठी लागी 
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हाथीरं होदं खेत रहिया 1 


२. लालप्थारो घोड़ो, नगीनो हाथी नागपुररा राजारी मरजीसू हुवा । 

(३. दस हजार घोड़ो सासतो नागपुर तबेलं हृतो 

. सिधिया दिखी सांवतांरा पायपोस वरदार नं हृलकर सांवतांरा उमराव है) 
- सिधियारो सेस - कुछ काव. भंडामे सरपरो चिह्ध है प्ररे । 

. सिधिया मानाजी फाकड़ा वडा बहादुर हृता. टीपूरी नोकरी करी. करणा- ` 


टकम दरव रोजगारको जव्रीसू दिखरमे लाया । 


२७. मानाजी फाकडरा बेटा अंगदराव फाकडा धाडा किया. सिरजीत रावरा 


मारगणमे सामल हृता. गुजरातमें गया, उर हौज मुवा. अणंदराव फाकड़ारा 
बेटा मुकंद राव हमे दोलतरावजीरं खोढं गादीनसीन हवा 


- कनेर खेडासु उठ चमार गु दो सिधिया अपणायो. चमार गूदारो नांव श्रीगरदो 


मरसिध दायो कियो 1 


दिखरणमे किनेरखेडी उतन सिधियारी. जयाजी; जोत्याजी, दत्याजी तीन 
राणोजीरा बेटा. राोजी जनङ्जी रा, जनकृजी दत्याजीरा 


जयाजीरं लुगाई सखूबाई, जोत्याजीरं लुगाई सगुणाबाई, दत्याजीरं लुगाई 
भागीरथीवाई । | 
धिया जमांयांन लोक रापो कटै। 


दोलतरायरी वायकू वायजांबाई, सरजंरावरी बेदी, हींदुरावरी `बहुन 
दूजी वायक्‌ सुकमावाई । 
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वांङोदासरी इयात 


सिंधिया राखोजीरं खवासरो बेटो पटेल माघजो केदारजी 
मेरणाबाई जिरसु' पुत्र प्रगट हृतौ दोलद्वराथ । 


माघजौ पटेकरी त्रिया पारवतीवाई्‌ लजिण दोलतराय्स्‌ जंगक्रियो। 
भाऊगरदी हुई जद पटेल माचजोरो पग कटाणो. पठाण राणंखां श्रापरे घोड 
चढाय ले निसरियो. पूनं गयां पकं पटेढ बडो भाग पायो । 

दिखी जग बापूजी म्नो दादोजी लल्‌ श्रो दादो किसनजी गोपाल भाज- 
सायजी पटेल राणोजी वांयठाख वगेरं माधजी पटेलंरे ठाचा्रादमी हृता । 


. हृवकर मलारराव दिखरणमे बेटीरो व्याव किथो जद भठपरं तावे बुलायोड्धं 


व्याव उपर वू दीसू उभेदसिघजी रावराजा दिखरमें गया हुता । 

सवत १८२३ रावंसाखवद ११ मलाररात म॒वो) 

घरनगर नराणराव वारगखरी वेटी गोतमा दार्दने विलाडं दिवा मोहरदासरी 
बेटो ननूवाई दोनू हृलकर मलाररावरी च्रियां सत किथीो। 

हलकर मलाररावरी लुगाई गोतमांबाई. चेटी बेटो खांडेराते भरतपुररा 


जाटां मारियो. खांडरावर ब्रहल्यासू पुर भालेराव पुत्र हुवो. महा नीच उण 
मुवां तक्जो खोट राया । 


- अरहल्यार मूकतावाई बेटो फशसियान्‌ परणायी । 


हल्यारी बेटी ऊदावाई फणसियान्‌ परणायी हृती । 


३. कासीराय १, मलारराय २-दोयवेटा तकजी हूलकररं । 
. माध्रबारो वेटो बापू हुलकर । 

. संतावारो वेटो भीखाजी ! 

६. तक्जीरी तिरियारो नांव सुकमावाई 
. तक्जीवा १, माघजीबा २, संताजीवा ३--अं तीन सगा भाई । 

„ पाटणकर ्राभाजीराव.बडो उमराव हुवो है. पेसवांरं उव्णरो करय हुतो । 
. गढमंडकरमिं गूडरो राज हतो सो दिखरिवां योसियो । 


सोलापुररो राजा ढेढ है सो वेडर कहावै. हमे हैदरावादरं नयाव्र सोलापूर 
ले लियो । 


विडरा 


पिडारा करणाटकरा कदीमसू पछ करराटकमसु श्राया. सावतांरं.चाकर 
रह्या. श्रां हिदुसथान मायं हुलकरान्‌ चिदा किथा जद. पिडारा तर्ईनात 


किर्या. जदसुः हुलकरांरा चाकर ठंरिव्रा षिडारा। 
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२०५२. पिडारारी ` बारईस ढाल हूलकररं तावीतमे हृतती- खरड़ारी रामे दैदरावा- 
दियान्‌ दूटी पिडारा धनाढच हुवा. । 


सिख 
२०५३. गख नानगरे बहन हई नानगी । 
२०५४. चमार तेगवहादुररं सामल माराणो, उरा सिख रदास काव. रदास गररदे 


पास । 


२०५१५. निरासी नाम मरदानो तेगवहदुररे साथ माराणो, जिरणरा भिरासी मर- 
 दानारा पंथरा सिख रवावी है. सिख हजारीरो माल उरा दवे 1 : ` 


. चंडाचछ तेगवहादुररं साथ कम ्ायो- उणरा सिख रगरेटा काव. रगरेटा 
गुरुदा बेटा ) । - 

२०५७. लाहोररो राजा सिख रणजीतेसिथः जिर दोध कपर तिख्गांरा, अकं कष 
गोरखियांरो, ओक कपु हिदृत्तानियरो, जमले च्यार क्षु । 

२०५८. सिखांरी हाल दस लाख बंदूक ठं । ्‌ 

२०५९. सिख मसीतमें भ्रंयसाहुब पश्चराय मसीतन्‌' मसूगढ कटै. सेवापंथी सिख दया- 
वंत विसेस हवे, सवकी सेवा करे, दुखीको विसेञ्न सेवा करं. भीख न मागं 
वंडो वट नं म्राजीवका कर्‌ । 


. गुरु नानकरा भेखमे श्रकाली हरामजादा हुवं । 

१. सिख सिखन्‌ कटै - यु डितका विसवास न करणा । 

. सिख चक्रवर्ती हसी - ग्रंथ साहब कहं हे । 

, सिखरं म्रंथसाहबमें कहै हे-चवदं सौ वरस ताईं सिंखरो प्रताप वधो कर्सी । 
. चवदं सौ वरस सिखांरो राज रहसी - गू सूणीज है । 


जी 
२०६५. दादस गुरू, द्वादस शिष्य, जुमलं चौबीस कापाच्छिकि हवा है । 
२०६६. उगरभंरव कापाट्कर नं शकराचायेरे विवादहूवोहे। 
२०६७. जोगो गरीबनाथ सिववाड़ी ्रायो. - भांगद्भूतड़ थका रहै. कटै हमीर ` परतर 
| पुरो जिरक्‌ सिववाड़ोका राज दं । 


२०६८. ओक दिन -चापं पेटियो गरीबनाथजीन्‌' दियो. आं कल्यो तु सिहवाड़ीरो मालक 
इसी. श्रा वात सुरा रणधीर सिववाड़ी माहैसू चांपानं काढ दियो. श्रो नगर 
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९. जोगी गरीवनाथजी सोव असणं बांधियो चांपा दूदावतरी वारमे. नागुड़दो 


भांडरवे गरीननाथजीरा जोगी दहै 


५. गोरख टीला पीर नदीनाथजी अखंड वस्ती भ्रटकरं तट वारं तट जटः 


श्राणा न्रासण नाधो. सवा लख हदु भ्रांरा सेवक टै. अ्रटकसू किलास मखंड 


# नृजदाकं ₹२ 1 


€ 
२०७६ 


. मखंडा नवीनाथजी गादी पीरं सीत्तठछनाथजी. सीतदनाथजीरा चेला 


हसियारनाथजो जोधपुर श्राया सवत १८८५ रा सावण सुद १२। 


खंडा सोतठनाथजी पीर कहता ~ जोगी हमारे वरसमें जक वार श्राव सो 
हमेसा गुरूनं वरसमे दोय वार श्रावं सो हमारो गुरभाई । 


- संवत १८र८४्रा प्रासोज सुद १५ भ्रायसजीः महाराज श्री लाड्नाथजी महा- 


मंदिर हाथी पचीस दिया. ज्यांरी विगत - हाथी १ भांडियावासरा श्रासिया 
वांकीदासन्‌ दियो, हाथी १ मू दियाडरा बारट अनाडसिघन्‌ दियो, हाथी १ 
कोटड़ारा वणसूर भरान्‌ दियो, हाथी १ लोलावसरां वारट गोकढदासंन्‌ 
दियो, हाथी १ मोरटडंकारा वारट चालगदानन्‌ दियो, हाथी १ भदोरारा. 
सांद्‌ गिरवरदानने दियो, हाथी १ कंबादियारा खड़ा जालानः दियो 
हाथी १ मिहरूरा महियारिया नंदलालन्‌ दियो, हाथी १ मथारियारा वारर 
वगसीरामन्‌ दियो, हायी १ खुरलारा सुरताणिया वीजान्‌ दियो, हाथी १ 
धंडोईैरा रतन्‌ केहरान्‌ दियो, हाथी १ खारावाररा बोगसा सुरतान्‌ दियो 
हाथी १९ कक्बलारा बारट सिवदासन्‌' दियो, ` हाथी १ धलरूकंडारा गगा 
उद रामन्‌ दियो, हाथी एक भोजग मनोहरदास जोधपुररो जिखन्‌ दियो 
हाथी १ जोधपुररा भान्‌ दियो, हाथी १ जोगियांरा भाटन्‌ दियो । 


. नाटेस्वर पथरा जोगेस्वर संतोखनाथजीं अंजा भादारो कोढ गमायो । 


राजेन्द्रगिरजीरो चेलो उमरावगिरि, उमरावगिरिरो वेटो रूपगिरि चिताब 
दिलावरजंग, रूपगिरिसे बेटो रामलालगिरि 


कोट उत्तमगिरजीरा विसणूगिरजी, वखतगिर दोयां चेलां भंडारो आचो 


 कियोभ्मां लारे। 


०७७ 
२०७५८ 


२०७९ 


विसणृगिरिर चेलो दयागिरि. वखतगिरिरो चेलो गेवगिरि । 
सूठी घोड़ो कठ्पींजरो नागोर श्राग्या करि प्रभातगिरजी दूर करायो । 


सन्यासी धूणीगिरि धूरणीनाथ कहायो. बीकानेर मूरतसिघजी रान्‌ गुरुकर 
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चितोड माथ रावत्त भीमरसिघजी जद श्रां रागे समीचा बेडारा संध्यागिरिजी 
मनीजता । 


बेरागी 


. पुरवमें मक्रसूदावाद चंद्रकाणै रामावतांरा वडा भ्रसतछरहै- दोव सं वंरागी 


सासता रटे. वडा सदावतं दिरीज दै 1 


. पूरबमें पदं वैरागी टकसाढी काव, अ्रपडे त्रड्वंगी कहावं 1 
. दरधमान, अरर्णघटा श्रां दोनां ठिकाणां नींवावतांरा वडा श्रसतछ दै, वडा 


सदावतं दिरीजं है। 


, लां से वांकानेर जठे वृबावतांरो ठाकुरदुवारो है । ` 
. कवीर संवत. पन रासभे हुवो. दादू पहलां सौ वरसां 


 पातसाह सिकंदरन्‌' 
पर्चो दियो. सिद्धपरादिक सिकाणा नेमीस्वर विहा रादिकं जिन-मदिर सप्रति 
कराया गजधर, श्रस्वधर, नरधर मंडित- जोतिसियां प्रज किवी-भ्रापरी 
श्रायसौ वरसरीदहैसौ वरसरा छत्तीस हजार दिन हुवा. छत्तीस हजार 
जिन-मंदिर संप्रति कराया. मातारा उपदेसस श्रापरो ऊमररा दिनां जिता 
जिन-मंदिर कराया, जुमटं सवा लाख जिन-मंदिर कराया राजा. संप्रति 
नवासी हजार जिन-मंदिररो जीणेद्धार करायो. सगती राजां परमार कलौ 
भरत क्षेत्र राती क्षे जीतो. सिध सौवीर देसरो राजा उदई नाम. सोसाधू 
हनो जनौ । 


जेन साध 


. ही रविजय सूरि तपग्धमे श्नपूज, जिनचंद्रसूरि खरतरगचमे श्रीपरूज, अक 


सममे हवा. अरकबरन परचा दिया । 


. विद्या खरत रार विसेस, धन तार्‌ विसेस्‌ .। 
: तपागच्में तरं बसा है, खरतगखमे इग्थारे बसरा है । 
. विजयदेवसूरिरा वंसरो श्रीपूज जिरा जती . तपिं वशा है. उण पछ 


विजयाणंद सूरिरा वंसरा श्रीपूजरं जती घणा है । 


. तपगछछरो जत्ती जांनविजं महाराज .अजीतसिवजीरं वि्यागुर । 
- ग्यानविज तपगद्धरो जती महाराज अजीतसिघजीरं विदयागुरू. पट्ासणी पटे 


हती. उरं सारा चेला कपूत हुवा । 


. ग्यानविजं भ्रजीतसिधरो गुरू, जिररो चेलो शीरमविजं, घरमे त्रिया घाली ही 


उररी पलरी पिधा भथरीं शरीधचदैन्‌' परसीयीषें ^680671\/ 


२१०३ 


` वांोदासरी ख्यात ` (२०९३-२ १०९ 


. ही रविंजं जिनमतरो टीपरणो वरतियो हो. पकं संवत १८४१ रे चरस नागोरी 


लू कांरा गद्धरा श्रीपूज हरखेचंद जिनमतरा टीपणारो वरत्तारो कियो 


- कछ देसे कच्छी म्रोसवाठ कष्खसूरी किया. उवे हमे म्राध्राईक्‌ आांचयियामें 


वसं टै, न्राधार्क तपा नसं ट । 


9 
चा 


- वीकानेरमे सात सौ घर खछरतरगछ्छरा सरालकांराः है । 
. जिनदत्तसरूरि परा घणा दिया देवानुग्रहात्‌ ¦ 
. जिनदत्तसूरिरो .पोतोचेलो जिनकूसन्रसूरि. दादागुरू पोतोचेलो दोनू दादाजी 


कहावं । 


.रूपो-रंगो गुरू भाई. रूपारा वड़ा खरतरा, रंगारा रंगविजया । 
. खरतरो जोव जनतो .अओक महाराज प्रभैसिचजी ग्मागे मनीजनो. चरगलो घणी. 


करतो. चेल! इर कपूत हुव! । 


प्रो्वएठ 


- रतनप्रभ् सूरि पे कवकरगद्धं कक्सूरि हुवा ज्थां बहुतर गोत्र ग्रोसवाठछ 


किवा वाघरेचा, वाघसार इत्यादीक । 


कवद्ैगच् रतनप्रभसूरी गांव श्रोसियामे ्रठारं गोत्र ग्रोसवाठ किया--तातेड १ 
वापा २, करणणावट ३, वलह ४, मोराक ५, कूठटट ६, विरट ७, लोहडे 


 साजने =, श्रीश्रीमाठ ९, श्रेष्ठ १०, संचेती ११, आ्रादित्यनाग १२ इत्यादिकं । 
२९१०२. 


श्रेष्ठ गोत्र साखा- वेय १, विरट गोत्र साखा भृरट २, बहल गोत्रे साखा 
चोरड़विा ४ । 


साह भेसो मांडगढ, हमीर लालाढो इलवर तजारं. सूराणो सोम सभर, 
लोढा रामो भरव दोन्‌ भाई श्रागरं, कोटारी रणधीर मेडत, मुहरणाोत जमल ` 
जाठोर, कोरारी भ्रासकरणा मेडतं, परबत लृखियो जाढोर, कांकरिथो बालो 


` कू भकमेर, रतनसी गांधी जारोर, मलकसी विहारी आआागरे, धिरो मंडसाढी 


२९१०४ 


२१०५. 


२१०६. 


मुहणोर्त्नशसधुदसिराश्छोूकैयीला कैदसुप्क्ासा/ 


जेसठमेर, वदछावत करमचंद सगरामोत बीकानेर, काबडियो भाभो भार- 
मलोत उदेपुर-अं श्राद्धा दाता हुवा । 


जगदेव परमाररो वेटो मधुदेष; मधुदेवरो सुर जिण॒सू श्रीपूज धरमवोसा- 
चार्यं वारो कियो. सुररे वंसरा सुराणा कटाणा । 


संवत १११५ सुराणा नागोर वसिया । 


नागोररं सुराणे सहदेव च्रूहडमलोत लाख रूपिया श्राफरा घरसु' राजते भर 


२५०७-२१२१ | 
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- खाटूरो परमार दीवसीः जतौरा. 


. ओकर जगड 


प्रोत बन्ंरी बाता १७१५ 
नागोररो सुराणो पूजो, धजारोकरुजो, क जारो सतीदास, सतीदासरी वेटी 
सुसाणी जिणरी सगाई दुगडांरं किवीही. उवा कवारी हीज .वीकानेररं 
णाव मोरलाणे जमीमें प्रते कर गयी. इरो वडो देवढ है -मूरलाणं 
इरान्‌ सुराणा दृगड दोन्‌ पुज है 1 ¦ 
उपदरेससु वारियो हवो. उरे वेंसरा 
खींवसर जोधषूुररा अकणरा उदेपुर राखाजीरा 
कामेती है 1 


वीसख्पुर्‌ अक ए- 


. धूगलिमो मुहतो फट्टोधी राव ॒हमीररो कामेती राव हमीररी सभामे कठो 


ररर वेटो हवो जद वधधाई दिवी. वेढा भरवी बोली. रावेजी पूगल्छिया . 
मुहतारू्‌ कल्यो - इर रो नाम कोचर दीजो, इररो धरणो परत्रार वधसी, श्रो 
भागधारी हसी, चू हौज किथो. कोचर मुहतारा हमे मारवाड्में तीन सं 
घरहै 1 

व्रधमानरो, दूजो जगड़ सोलावत हुवो १ 


१. विमघ्टसा उदे भारो पोरवाछ 1 
- . वस्तुपाठ, तेजपाठ, मारदे, दरा - च्यारू भ्रासराजरा बेटा 1 


१. वस्तुपाठ तेजपा८छ देलवाड जिरमंदिर करायो. जिरणन्‌ श्र ठारं करोड रुपिया 
लागा 1 
. आ्आप्र माथे गांव देलवाडो विमछसाह जिनमंदिर करथो. जिरणन्‌ नव किरोड 


. ने कितारईक लाख रउपिया लामा है-1 


. खरवं तपरो बेटो भसोसाह्‌ श्राभानगरी हुवो । 

. मांड्रो नाम श्राभानगरी है! ` 

१७. भेसोसाह जातरो गधद्यो हो जिखा संवत ९८८........... 
अरणलपुर पाटे गुजरातरा वाणियान्‌' वेक छकिया । 


रावमल वैदभरुहतो सोजतहृत्रो. बौीरमदेजीरे कामभ्रायो. सिर पडा 
ज्‌भ्ियोः कवं हूय वेटान्‌ मारियो. सायर - | 
महता माटी मारक्रा, घररा गणं न पारका । 


- पतो वेद मुहतो सिवाणे कला राथमतोतरं काम ब्रायो । 
. वैदमुहतो पतो श्रजावत सिवाणै कलाजीरं कामं श्रायो. सायरः- 


((-0. ९०९२।. "पर्य /सिर "दश्री विश्िचथर भिष्टवर/ [ 


१७६ 


२१२२. 
२१२३. 


२१२४. 


२१२१५ 


२१२९८. 


२१२९ 


२१३०. 
२१३६१. 


२१२२. 


२१३३. 


वांकोदासरी ख्यात [ २१२२-२१३४ 
पता वैद मु हतार नरारदास । 


पठ्सी वेद मु हतो महाराजकुमार गजसिवजी जाढोर लिथो जद विहारियांरं 
काम म्रायो। 


संवत १६८५ (? ) करमचंद डोसी सँत्रजयरो जीरणोद्धार कियो उदंपरवासी । 


मुहरणोत नरसी जाशोर भ्रामल जद बाडमेररो कामदार कुमो जिर 
बेटीरी सगाई नरसी जीसु किवी. नणसी परणीजणनं गयो, खांडो बाडमेर 
मेलियो. कमो मूसटठ खड्ग सामो मेलियो. डावड़ी ्रौरठे परणायी. जिं 
कारणस नशस वाङ्मेर हदवार मेलियो बाड़मेर प्रोठरँ कगाररं काठरा 
किवाड़ हृता जिके प्राणा जालोर गढरी पो चडाया. सायर -- 

वाहडमेर जुगां लग इवो, कमला - तरी कमाई) 


„ मुहणोत सु दरदास जंमलोत गांव कवे सीधल सीधलांरा ्रादमी कट पाच 


सं जणा मारिया. पचीस सती हुई. व्रडो राह्चक हुवो । 


. गांव सूजासररो . वारियो जात भंडसाठी करीरं दरसण प्रायो इणरो रंग 


भूरो हतो. श्राप फरमायो - श्राव म्हारा भ्रूरिया ! जदसू उणरो नांव भूरो . 
प्रसिद्धं हुवो. भूरारे वंस्तरा भूरा कहावं. देसरोकमे माताजीरा खजानांरी 


कु चियां श्रां कने रहै छ। ं 

जगनाथ १, रायमल २-नै दोय बेटा लणा गोरावतरा। 
भंडारी जगनाथजीरा बेटा दोय - अक जीवराज, दूजो हेमराज । 
चतुरभुज भंडारी जीवंराजोत है । 

गंगारामजी नं बद्धराजोत भंडारी - अ हैमराजोत । 


सिवाणे भंडारी मेषराज रावडरारी पीढियां लिखंते - लूणो १,: जगनाथ २, 
हेमराज ३, बरछराज ४, खीवराज ५, जुफारमल ६» मेघराज ७, जीवमल ८ । 


मेडतारो ल्खिथो तिलोकचंद जिण रुपिया तीन हजार ्रापरा घरमू दिख- 
शि्यान्‌ देनं पुरोहित हरजीवण, भंडारी सोभाचंद नं मुहरणोत ग्यानमल, 
मु हता बांकोदास ` वगेरं जोधपुररा मुसदी आगरं भ्रोल्या हृता ज्यानू 
छृडाया । 


२१३४. भंडारी भगवानदासः रायमेलोत वीठ्ठदासरो पितता खंराड्‌ राड सर्ददाभ 
7, हुई जट कीम्‌ अ णोज२<५ 2\/ 11 ॥/॥(111118/<511111। २९७61८11 ^\6806111४/ 


२१४७. 


२१४८. 


३६. सींघोजी वाचोजी 


,. परियीमचलजीरा बेटा द्येय- विजंमलजी ९ 
. सीवाजी. १, पारसजी २, पदमोजी ३, सोभोजीं ४, सुखमलजी- ५, त्रिथौ- 


सरा्बागियांरै प्रौर ब्राह्यणांरो बाता | 2:59 


साह्न सय्यद पटलरं मुखतार टो जिणरो वेटो मोहमद मीरखां दिलं 
फिरंगीरो सिरक्रारमरू पाच सौ ठंपिया महीनांरा - महीनं पाव. दिक अकल 
प्रा्धी ट्‌) - 


हनि च चे | + १ [प 


दोन्‌ भाई मारवाडमें प्राया. सींघोजीरे पारव्जी नै 


चपिस्ाजा दाय बट | 


. पदप्राजी राणीजी. भरूजी, सोभोजी दोन्‌ पदमाजीरया । 
. चुखम्ालजी १, रायमलजी २, रिडमलजी ३, 


प्रतापमलजी ४, मिथीमलजौ ५, 
नथमलजी ६, सुखमलजीरा । 


मलजी ६, विजंमलजी ७, तखत्तमलजीः ८, धीरजमलजी ९, तिलोक्म चजी १० 
सूमेरमलजी ११. 


४१. भोमराजोत चापसीजीरा. जोरावरमलोत राणाजीरा। 

. फतंचंदजीरा रायमलोत पींपाडरा सिधती । 

. चंत वद ९ सिधवी धनराज चलियो. चंत सुद ९ सिघर्व) भीमराज चलियो । 
. वनो वाघनेर हालाक्‌ डी इत्यादिक लकाया सिधधमें ्रोस्तवाठर रहैहै 


सरावगी 


. जपुर सरावगो मनीराम टू कियो वडो -धनाढच रहै. दोलतरामरा लसकरसू 


वाधि । 


ब्राह्मण 


. सुध द्राविड पंचधा-वडम द्राविड १, अकड़्तिमड़ द्राविड २, वृहच्चरण 


द्राविड ३; ग्रष्ट सहसत द्राविड ४ इत्यादि । 
श्रीमाठी ब्राह्मण ज्यांरा चवद गोत्र चौरासी भ्रवटंक दै. श्रीमास्ियां अ्रणहल्ल- 
पुर पाटणसु श्राणि भीनमाक सोठढंकिणान्‌ साया! 


श्रीमाच्ि्यारे च्यार फरा वींद-वींदणी साथ परणं जिर दिने फिरे. दज दिन 
कभाररा लाड्‌रा कवा सात वींद-वींदणीरा मुखम दियं, इता ही कवा वींदणी ` 


` वींदरा मुखम देवं छ. वींदणीनू' कठायां माथा लेनं च्यार फरा फिरं । 


. किराहीक सहरमें पांच जरा श्रीमाढी श्रीमाच्ियां री पंचायती करता. उवं 


देव्ाजोगसर पांच ही सरीरपात हुवा. किताईक वरसां मांहोमांह मतो कियो~ 
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१७८ 


२१५०. 
२१५१. 
२१५२. 


२१५३ 


२१५४. 
२१५५. 
२१५६. ठ 


२९११.७. 
२११५८. 
२१५९. 


२१६०. 


२१६१ 


२१६२ 


२१६३ 


चरःन जीमां. जद उण कटही--इण नातरी मोन प्रतीत नहीं. श्रां 


वांकोदासरी ख्यात [ १२५०-२ १६३ 


पंचायती कियान्‌ अपान्‌ घणा वरस हुवा सो ह्मे निहचो करो, ` पंचायर्तः 
करणी प्राप भूलाक न भूला.. उत्तीमे अक ब्राह्मण विनती किवी--ग्राज 
म्हारं घर आआरोगजो. जद श्रां कह्यो-थारीमा डाकणरहै जिणघ्रू थरं 


हद् 
जागतो सोय बोरावजे, श्रा थारो रातरं स्म॑म्‌डोसूघसी। 


निवेद १, चतुवदी २, जंठटी ३, धीरेजा ४--इत्यादिकं खट सोढ । 
नेडियान्रू पीपरलो पीथरारई--अ पलीवाढांरा गांव तेमडा कनं है । 


पलीवाठ जाट धाम नाम तोतो जि वीकमपुररी हदमें माव बाप वसो. 
तोतारा बवेटांरी विगत-भवडो १, लखो. २, वेहरो ३, मेधो ४-नापःः 
मेश्चडांसर तचाव करायो। . 


कनोजिवामे व्धास्र पदवी नही, सरवरिया व्यास कहूावं है । 
गोतगम-गोत्री श्रोमाडढो गगं-गोत्रो पोहुकरणा.। 
महेस्वरि्यारी सादी सात जातरी विरत पोकरणा छोगाणियांरं है हाल तके । 


वप्रा तेजो, गंगो, तिलोकसी तीन्‌ सगा भाई. तेजारो तापी, गांगारो गिरवर, 
्िलोकरो करो । 


गंगाराम-सुतेनाऽयं द्विजन दरिलमंखा । 
कृतस्‌ ताक्न-पुराणस्य सारोद्धार-समुच्चयः 


गंगारामरो वेटो पारीक हरदेव ज्यांरा वंसमे प्राणनाथ वीकनिर दरबारमे. 
कथा करे हुम । 


हुरजीजी, हरदेवजी सगा भाई. मेडतं लोकमणजी श्रारं कड़बं भाः 
भतीज लागं । 


डंडी श्रीधर चितोडा नागररो दूध हतो । 


पारख गोकछ मोढ जातरो वाणियो हो. गजरातरा सेठ श्ुसालचंद अभया- 
दारो गुमास्तो. दोलतराय प्रागे कुलकुलां 1 


भागरा जातरा रनारी खारोड़ा हुवा. उवारे हाथ देवठजीरा खजानांरी 
कृ चियां रहती । 


मारोतरा जातरा, मलिक खिताब, सगा भाई दोय लल्‌ १, जगता २ वडा. 
वनाढच मुलतानमें हुवा ज्यां खत्रियांरे बहन बेटीरो नातो हण दियो नहीं 


1 पातसत्टीणमडरषा अश्री 0 311 ॥/1111118155111111 २6568।0॥ ^\680ला1# =. 
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१६४. नाहर डररा भील सिदूररी श्राड कियां, कमरे गूषरमाढा वांधियां वस नं 
पगां च्रुरामिं पाल तीर चलाव. कगड़ें गाढा श्रलवाणा पयां अक वंत च्यार 
 अ्रंगठ भाटठ तीररी, ्रढाई ग्रांगठ भोई) 

२१६५. पहाडमें . नीवार जात हिद भसो मार खावें है. नीवारान्‌ मार नं सिसोदियां 
नेपाठ लियो 

. ध्रनगरांरी जातां लिखंते - हृलकरी १, वारगल २, वाघ ३, वाघमारिया ४ 
ढमदढेरिया ५, भागवत ६, सेनगिया ७, खोखिया 5, गाडला ९, धोरापतत १०, 
खटकिया १.१, इत्यादिक गाडरी धनगर कहीजं । 


२१द्‌ 


।। 


चारण 
७. दागल १, गोलमा २, मीस ३, - अं तीन्‌ भाई दहै, 
. टापरिया १, भमिहड २, केसरिया ३.- तीन्‌ मकुश्नाखां महिस निसरिया. ` 
| मांहिमांहे संबंध हुवो छं । 
२१६९. रोटृड़यांरी बारं साखा - रोहड्या १, धूना २, कूरड्या ३, पाथेड ४ 
| ध्रीरण ५, सांव €, मीकस ७, कठह्ट ८, हांहरिया ९, वीर्‌ १०, भाण्‌ ११, 
ग्‌ गा १२। | 
२१७०. महियारियामें सु'दरबारई वैलाई कहावं. कदीमसू कूढ्देवी जराव सादु्वारे 
महमाय वरदेवी छ । 
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२१७१. पटलां नरूका मुजरो करै, पछ राढा सुभराज करं । 
२५७२. सोरसिया वडा चारण है सासरांरा धणी। 
२८१७३. बारट ईसर सूरावत, सुरो दीतावत । 


२१५४. सींचारणो १, हाफा २, वीरवद्रका ३, राजपीपठ्छा ४, कूहादिया ५, इत्यादीक 
ईसर पोतांरा गांव हालाहारमे। 


२१७१५. साद्‌ गोयंद १ राव गांगाजीरं काम प्रायो} 


२१७६. साद्‌ चांगारो गोयंद, गोयंदरो ऊदो, उदारो मालो, मालारं च्यार बेटा हुवा- 
जसवंत १, सांवतसी २, ईस रदास ३, भ्रासकरण़ ४ । 


२१७७. लाडण्‌ परं गांव जोगलियं सामोरां रो वास जठारं सामोर महेसदास महाराज 
गजसिघन्‌ राजी कियो 


~ १७८. इणरो भतीज हेमो गणेसदासरो बेटो जि जोबनेर लाय मह्‌ाकाटटीरो वर 
7 पायो, (कभक सलप्रानाएाषःसलपिश्रजीत्‌सपप्०००५ 


वांकीदासरी ख्यात [ २१; 


- रमराजरा दंसमे परासिया हरराम उदेभारोत हुवो । 


, याव जोगलियारो सामोर सहेसदास जिखा महाराज गजसिघजीनः जीभ 


द्खिाडी. महाराज सामोरांरी जातस्‌ उदावत हुवा. महेसदासरो भतीजो 
हेमो, गणेसदासरो वेटो जोवनेर जाट्पदेवीरो क्रिएासू विद्यावान हृदो 
भाखा चत्र रूपय महाराजरो वायो 1 


. उेलारो श्रमरो, श्रमरारो राणो, राशणारोसूरो, सूरारो कृरमसी, केरमसीरो 


नं कांधल, कांधिलरः भीमराज जिश दारोत्ी 


जोतावास दोय 
सांस पायः । | 


, वलो १, भ्रमरो, राणो ३; सूरो ४, करमस्ी ५, कावल ६, भीमराज ७, 


च्रडरज ८, उदभारण ९, ह्रराम १० जीत्तावत हवो । 


. भारमल १, सादृ २, जगमाल ३, किसनो४, कसो ५-पांचवेटा श्राद्रा 


ट्रसार हवा) 


रमालरा गांव पेसुवं १, जगमालरा गाव कारवां २, सादूलरा गावि लुगीमे 
किसनारा गात पांचटिये, रायपुरियं । 


१रसमल द्रसावतरं च्यार बेटा. हवा -रूपजी १, भीमजी २, नंदोजींः३, 


, चंदोजी ४, दंडी डोदी रूपजीरी चालक नै चरोमढ रूपजीरो डोदीमे । 


२१८९. 
२१९०. 


२१९१. 


वराय १, हींगोढो २, .लासोठ ३, पांचेटियो ४ -च्यार गांव किसने 
दुरसावत्त पावा. किसनार वेटा दोय - महैसदास १, मेघराज २, वराय, 
टींगोढो मेघराजर र्या. पांचेटियं । 


. पञ्नावत गाडरारी बेटी नाम मेली श्राढान्‌ परणायी. मेलीरो सावकरुत वेटो हौ 


जिंखन्‌ मार पसाथतरा वेटां ्राढांरी जमी म्रपणाय गांडां वस्रायी दवाय कने | 


. लालस पीरंदानरी वहन नाम कामं. उवागांव खारडे महेचामे बारट 


कू भान्‌ परणाग्री हती. वडो धन हुतो. लालस्षजी कहाणी. वडा लाहा लीधा । 
संवत .१७८४ जेरमे राणं. रजसी सोदा वारून्‌' प्रोटपात कियो चितोड । 


महपरा धधवाडियं धधवाड़ासरु चितोड जाय सांगा राणानू रिभाय गांव ` 


ढोकच्ियो लियो संवत १५५३ सासण पायो । 


मूक्रीरं धरी सोढ रतन ऊंगा - श्रांथवियां तां मीसरण परंबतन्‌' कोडपसाव 
दियो. पचास लाख नगद, पचास लाखरो भरणो ने लाख. म्पियांरो माल 
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२. गांव राडद्रहु रो दुगहदो मदिरेण रायपाछ घूहड़यारो दन्त चंद पायो । 
ड निकसः काद्धेलान्‌ क्‌ पे मलीनाथोत्त दियो । = 

पार तछ्छाव मंडावेर कृदधलांरो वीत जीवा सादूक्‌ पजी विणायौ । 

: राणे परताप लखा बारटन्‌ गवि मनसुग्रो दियो । 


९६. कृवियो गंगादास रूपसिघोतं गांव वासणीसू उठ गोड वीठच््दासजी क्नासू 


4५. „९१ 
कैल ५? 
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गांव कूभारियो तांबापत्र. दियो । 

७. रावत बद्ध नगर हवो जिख देवान्‌ गांव मडरवच्छो दियो । 

<=. गवि धधाउर रावतः खीमकरण जेतमालोत रोड़ा कान्हन्‌ दीनो + 

. गाद बोर रावत खीमकरण जंतमालोत चारण क्‌ पानु दियो । 

. गांव पड़गनं वडगांव सासण चारान्‌ गांव कुहाडो ्रासिया दला सोभावतन्‌ 
देव ङ रामं मेघराजोत दियो । 

, याव डोडवाड्यो संवत १६९१ देवडं चतुरं चारण पता जोधावतन्रु दियो 

. गांव जालदेडो. देचड़ा राव मानरसिव, ददा, श्र राजोत, `जगमोतरो ` दत्त 
चारण त्रिभरवणन्‌' | 
. गाव पुदधियो राव सुरताण भारं दियो । 


४. महिथारिया लिखमीदासन्‌ रावजी माधोसिधजी चोर्ईस गावांसू तुणपुर दियो । 
टारे राव माधोसिघ चौईस गांवांसू तुणपुर लखमीदास्न महियारिवानू व्िो ¦ 


. मीसरा ईसरदासन्‌' गांव ॒बाटासुः हीरणां - कवं रपदं भोज दिवी हाडावां 
नेग दियो । । 


. दकरियो मिहड बघछन रावराजा चत्रसाछजी दियो । 


. नीलराहडो कविया गंगादासजीरं पटं हृतो सो श्रीली . उमेदरसिघजी मिह्‌डवांन्‌ 
दियो । 


. वारा गांवसू गांव हिरणां मीसषण ईसरदासनू दियो भोज कवरपदं- ब्ूदीरा 

नेग दिया । ॑ 

. कवियो गंगांदास रूपसिघोत वासणीसू उठ गौड़ वीठठदासन्‌ रिफाय गावे 
कु भारिथो मालपुरारो सासण पायो । ^ 


. इरन्‌" गांव मो रटहृको राजा भोज सास्र दियो. नीलहडे पट दिशो । 


ध रेसपुरी.न्‌ इव्तंल श श्रद्‌ 70 7 119 ॥ 0 सम" लया भावूनू । . 


९८२ वांकोदासरो ख्यात | ८२१३-२२२८ 

२२१३. मीसगणन्‌ सासरण खंडेला खड़ीसो अंक, पुररा ध्ोड़ा दो दरूदीरीहृईन गांव 
हरियाणा हाडांरो दियोडो । 

२२६४. चावड पूजं वनरलोत सासण देवरा हरणः दियो । 

२२१५. राव खंगार कच्छमे त्‌ वेरांन्‌ साठ सासणा दिया । 

२२६. मोटेरो १, संग्रावडो २, पीपार गडो मारको ४- इत्यादिक गांव कल- 
ह्रांरा ध्राणाधारमे विहारियांरा दियोडा 1 


२२१७. हरभमरो पातल, पातलरो दासो, दासारो भाखरसी जिख गांव श्रागङाञ्ग्रो 
रोहड्यांन्‌ दियो । 


२२१६८. दूदा जोधावत कनं वारट पातो महराजोत खोरीसूुः गयो जद चारणवास 
दूदेजी पाताजीन्‌ दियो। 


1 


२२१९. नागोररो गाव इहरवो सू डायचांन्‌: रणे सगर उदंसिघोत द्वियो । 
२२२०. सरवाडरं परगने गांव गु दाढी भादान्‌ परमारां दियो । 


२२२ १. से्वावत मनोहरपुररं राव पालावत बारट गिरधरदासनं गोविदपुरो दियो. 
भरूधरदासर्‌ हरमतियो दियो, केस दास जीन्‌. किसनपुरो दियो, वनमारी- 
` दासजीन्‌ कल्यारापूरो दियो | 


२२२२. कचछवाहे रूपसी वंरागर कविया श्रटृजीन्‌ गांव जसरारो सासश कर दियो 
ः सो मारोठरया गेडं जसराणो वेताढ्ीस जबत राखियो. परं मेडतिया 


रुघनाथसिघजीन्‌ मारोठ पटं हुई जद रुघनाथसिघजी जसराणौो कवियान्‌ 
दियो ` 


२२२३. मकराणारो धणी कदरो करमचंदोत जिण चौरासी गांवरी चौधाई्‌ चारण, 
भाटां, वामन्‌ दिया } . 
२२२४. हरायां वघाउड घोड़ाररिये दासोड़ो भोजा रतन्‌ है । 


२२२५. मीसण श्रणंदन्‌' धाथलजी पोढपात कियो । 
भाट 


२२२६. राजोरा भाटान्‌ सुरतारपुरो वेदठारा रावरो दियोड़ो दहै, सुरज णियावास 
राणाजीरो दियोडोदहै। . 


२२२७. टके जातरा भाट ज्यां माहे पाटढपोता सेखावतां रा तारीसेवी । 


२२८. टाक दिष्णुदासोत राजावतांरा ताटीसेवी. टाक काद्‌ करमसीरा. नरूकारा 
ग नाटीयेकछै0 २०२।. 0101260 0\/ 91 [/01111181.5}11)| २७७९३10 ^\68061119 
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२२८९. अक स्मौ तुरी अक्तं दिवस सूरे सपलाण दिवा. मवाङ्रो गात्र ग्रादोव्ठ 
जटं गल्यृड्यो सूरो नगराज हांसावतरो जिखा भोजगांन्‌ सौ घोड़ा सेक 
दिन दिया। 

. मंगतो ओओसवाद्ट ओसवाढठांरो दै जिको वीक्रानेरमं भ्यारियो काव । 

. ज्रतक्रः ग्रोसवान्र प्राने ऋालर बजाव. उवं ग्रोसवाठऊ उवान्‌ं पृष्परः ३! 
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मुसलमान 


२८६३२. नजूमियां प्रगाऊ नजूमरी किनावमिं लिचियो हो-- प्राखर जमानःरः पवर्‌ 
सुतर सतार होसी । 
२२३३. सो बुहम्मद हवो. मनकासू कृरंसो तीन सं तरट्‌ सुहम्मदरं साध महान राया. 
उवे भख मुहुजर कृहाया । । 
२२३४. श्रगाऊ नजमिथां किनावनें लिचियो हो इत्ता वरसां ्राखर पगबर जनमसीों 
मूतुर रवार होसौ । 
. नवियामें सुतर सव।(र महमद हुवो । 


५ 
२२३६. नजूमिया प्रमुख मेच्छा ज्यःरो वचन है-श्रासमानरी जवर देखा मसुरा 
खावा गाढो, रोऽ दृध पीवा वाघ्टो ्रररो श्रादमी ्रापरी किवौ कितावरो 
जहानमे मत चलातरण लागा । 


२२३७. मौलवी इग्धारं कबीलां सहित महसद साथं मदीनं प्राय वसिया । 
२ 


८. तीहामा गांवरो नासौ महमद पेगंवर भक्कासु महमदरं साथ प्राया मदीनं 
उवं सेख मुहाजर. मदीनारा सेख अ्रनसारी कृहावं महमदरी उमत । 


२२३९. मदीनारा सेख श्रनसारी कहाव । 
२२४०. दृहुं कुतुब ्रासमानरा श्राधार है नजूमी कहे । 


२२४१. जवनांरा नजूममें करै दै -म्रासमानरो बारमो है सो बुरज खरब्रूजा है 
लकोरज्य्‌ यू आ्रसमानरं ब्ुरज है रासरो नांव वुरज जावन्या। 


२२४२. मुसलथानरं कितात्रांमे लिखे है- अंगरेजारं श्रागं रपरो पातस्ाह भाजि 
हिलवमें जावसी,. परे इमाम महदी हसी, कित्ताहीक वरस पातसाही करसी, 
पं अंगरेजांरं हाथ्‌ ओ सहीद. पछ कथामत हसी । 


२२४३. मक्कारो नाम अरबीमे अंसरव । 
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२२१५६. 
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२२५८ 


२२५९ 


वाँकदास्री ख्यात | २२४५ 


सुहनद मुदां पछ छटं महीने. खातून जन्नत हई । 


- मुरक्ब समुर कनरांरी लड्ारईमे महमदर श्रायोदहो सो महमद मवां पं 


चास दारो पाणो तज तोजं दिन मुवो । 


ह 


. अलोरा खदान मे दानम. रज खदाजदोन मे दानम । 
१२६८. 


प्रहमद महमूद अ दोय नाम पेकेबररा फरेस्ता पदं 


महमद ग्रो नाम पमबररः 
जमो ऊपररा लोक पडे | 


फार कलोता श्रो महमदरो नांव तोरे्तमे है, याजन माजुन ग्रो नांव महमदरो 
अंजोलमं है । 

महम ननीनं वडं पीर किरन्‌ 
वासुम. लक, मुस्तफा खिताव 
सूरत नूर १, सुरत फिजर २, 
सूरतां करुरानमें हे । 


दी सरापन दिथो. मुहम्मद ईसम्‌, श्रवरुलं 


(र) 


सूरत इखलास्न ३, तुलबर ४ इत्पादीक 
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सूरत 


` कुरानमं खुदा कहै हे बोल महमद खुदा १, ददा किसीसे पैदा हुवा नहीं २, 


खुदा कोई पदा हवा नहीं ३, जात जमातसू पाक खुदा ४। 


३. कुरानमं कटै है- रोजा राखे, नमाज पढै, नित खुदारो जिकर करे सौः 


खुदा कटै, म्हारो वंदो | 


कुरानमं कटै है- मुसलमानरी त्रिया विधवा हृवां पके मनमें प्रावै तो च्यार 
महीना दसा दिनां परं ्रन्य पुरससू नका कर, सण नहीं । . 

सख, मुगल, पठाण--म्रा तोन खांपारभ्रारीतहै-कूरारी शर्या मुज 
पितारो चाढ्ीसो कर श्रवृद्धा मातान्‌ पुत्र जाय कहै-म्हारो पित्ता थारे 


भरतार मर गयो उण माथे ईमान राखत अटी रहैतो भलां ही, नहींतो 
थारा मनमं श्रावं जिणस्रू निका कर. पठं उणरी मातारे मनमें प्रावे ज्यू कर; 


ग्री जीवतां खातून जनमतां मर गयी जिणसु सर्दृदांरं प्रा रीत नहीं । 


मुसन्मानांर कटै टै क्रिताबमे-पुरख श्रापरी त्रियासू ` भोग करे गुदा तरफ 
तो उस किमो निकासो टट जावे) 


यवनरं चाठीस हीथ कपड़ो चाहीजं . म्रतक्र सरीरमं. जनाजा कटै -म्रतक- 
रथीनू यवन । 


„ ईदलजुहा वकरीदरो नाम ईदुलफितर रोजा ईदरो नाम 1. 


२२६१. चित्र लिश्परोग्रखन्ाद्षी सक्कारे है ५८८०४ 


२२६१-२२७१ | मुसलनानारी वातां | ठ्‌ 
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२४ 


२. 


यमनरा पातसाहरी बेटी परीजादी, वलकरिस नाम, जिणानूं पातसाह्‌ सुलेमान 
परणियो । 

वलकिसरी भुवारी नजर षणी दुर पहुचती. ऊंची जायगा माथे बंठी निया 
राखती, कित्ताईक कोसां नजर पहोंचती. पर चक्री खबर देती. अक समं 
सववां वृक्ष क्राटि हाथमे ले लिया. इर देखि भाई पात जित कल्यो- 
दृक्षांरो लसकर श्रावं है. उण वात न मानी. पर चक्र सहरमें भ्रायो. फतं पाय 
ऊभो. बलकिसरी भृभ्रातू पकड़ी. परियो - इक्ती रोसनी चस्मरी किणं 
कारणस ..-इण कल्यो ~ पहलां म्हारी मा प्रावा सुरमो बालियो जिणसू 
दुर नजर दोड. सतुवां इणरी आ्रखां काटि निगे कीवी. ्रांखांरे ठटं युरमारे 
दव्ठ जमियोड़ो हो । 


. याकूत जजीरामें भ्रादमनू खुदा पैदा करिया. उठे गेह पैदा कियो. उठा कादि 


परनदोप जजीरामें श्रादसर्‌ राखियो । 


- याकूत जनजीरामें र्मरा पातसाहूरो म्रमल है- रागे तुरंभांरी वदी 'आफतं 


इती इण जजीरामें । 


५. अथ यवनांरा तीर्थं लिखते - सक्को १, मदीनो २, करबलो ३, बगदाद ५ 
स्थान जफ ५, काजमैन ६, मसहद ७, सकनावाद ८, वैतुलमुकदस ९, -तखत 


रूल श्रालमीन १०, कोहर ११, दमिस्क १२, कोहे लुवनान १३। 
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~ अथ नवी पीरां प्रमूख यवनांरो प्रसंग दोलतावादरो जामे पोर जरजरी जरे 
वकस १, दोलतावादरें किलामे पीर साकड़ सुलतान २, श्रौरंगाबादमें पीर 


वुरहानुदरीन ३, अओलचपुरमे पीर रहमान सादुला ४, गिडदमें पीर वावा 
फरीद ५, प्रलवरमे पीर ईमानसाह्‌ ६, वासममें पीर दावलसाह्‌ -दरियाई ७, 
हैदेरावादमे मुरतजा श्रली ८, मिरचमें पीर मीदासमत्ता ९, पूनामें सेख 
सलाउदहीन १० पनाम बुरहानसाह ११, वीजापुरमे . पीर ब्रमीनुहीन भ्रालो 
१२, नजरवागमं पीर अआ्रमानक्ताह्‌ - १३ । 


- गोरा १, करृदर २, कतव ३, प्रबदाल ४ - इत्यादीक अ्रवलियांसा भेद है। 


. अ्रउलियांकी करामात पेअंबरकी मोज जो कटावे लात मन्नात उजाती 


तीन्‌ वोत मकामे होती 1 


- नासीरुदीन चिराक दिहलवी दिली भ्रवलिया हुवा है । ` | 
. सुर्तान तारकीन कुतुब साहिब दोनू मुरीद खाजा मुरईदनउटीनरा। 
. नागोर ही रावाडीरी पौसाढामें हमीनुरीन रह्या ति जतीरा भेखमें ऊमर 
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री करी. इरन्‌ दफनायो हूमीनुदीन नागोरी । 
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वांङीशाषरो ख्यात [ २२७२-२२८४ 


. सेख हमीदुरीन रेहानी १, सेख हमीदुदीन खोही २, मेख हमीदुदीन खालिस ३, 


सेख हमीदुहीन मुवंलिस ४, सेख हमीदुदीन कांसालेस ५-यां हमीदांरो 
रंलत नागोरमे हुई. सेख हमीदुदहीन नागोरीरी र॑लत दिलीमें हुई. जवन ` 


कटै सातु हमीदांरी रेलत नागोरमें होती तो नागोर खुदं मक्को होय जातो । 
, बाजाजीरं चौरासी सागिदं ज्यां मांह. तरकीनजी गिखीजं सारांसू छोटा । 


. बाजंजी. सुलतान, सुलतान त्ारकीन कहि वतद्ायां 


श्रथ पातसाह्‌ 
त्यागियूका । 


- खाजेजी जमात सहित नमाजमे रज्‌ होते जद तारक्ीनजी इमाम होते नमाज 


गुजरा सरबां दवा मांगि ऊचो जोवते जद अ्ररसको कांगरो सारांकं नजर 
ग्रावतो. श्रो भेद पाय खाजंजी सुलतान तारकीनन्‌ क्यो - तुम हमको ठगे 
सो हमक ्रापका सागिदन किया श्राप हमारे सागिदं होय. ने फर कल्यो - 


तुमारी ओ्रौलादकं म्र हमारी आरौलादकं परस्पर परणीजसणा परणातणा 
होहिगा 1 


. खाजाजीरा पोता नें बाजाजीरा मुजावरसारा सीयादहोय गया हमे रागे 


च्यार वारी हुता । .. 


- गुजरातमं तुरकिया बोहरा सारा सीया है. मुसठमान कटै - सीयांरं मूकर 


दोलत होय, सुन्नी फतेनसीन होय 1 


- इलवरस्याई रसूलस्थारी गादी हिनीफस्था, हिनोफस्यारी गादी फिदाहसन, 


किदाहसनस्र्‌ खलता कोवी रावराजा वखतावरसिघ । 


- पातसाह लोदी बहलोलखां जिर मुलतानमें मोलवी सेख यूसफन्‌ बेटी परणाय ` 


दिवी ने कल्यो - धन्य भाग म्हारी बेटीरो जिणरं इसो विद्यावान भरतार। . 


 सिधमे लकारी सहयदांरी मानता विसेस है । 


- श्रमान हजरत श्रधास-कू लखनऊरो नवाब ` विसेस मानं । 


 महदी 


. पूरबमें जीवपुर सहर न> महदी हवो नवीश्रत महमद ऊपर खतम हर. 


व वलायत महदी ऊपर खतम हुई । 


. महदव्रो कै - कुराणमें ग्रायत है महमदकी रेलतसुः नव सं पांच वरसां 


महदी दावो करसी । 


 कितावमे महदो कटै - जि दुनियामें महमदन  भेजिथो उणरो भेजियोडो 
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` २२८५. नवाज गुजारने हाय पसारे नहीं महदवी 1 

२२८६. रमजानरी सत्तारईसवीं तारीख सारी तारीलामं उत्तम मानं 1 

२२८७. दूजा मुसदछमान सारा महीनांरी सत्ताईसवीं तारीख उत्तम गिणं । 

२२८८ महदी नावमे वा तरीरें राहु किरही विलायत्तन्‌ जाव. इरा मुरीद नाव 
वेठा- किताईक कोस गया नाव दरियावमें डोलण लागी. नावम बढा जिका 
धजिया महदी कद्यो-यूनस पगंवरन्‌ मच्छी सात दिनां पेट्में रायो 
पे दारी आ्राग्या उगट दियो, मोन निवाजस हई नही- जद वही हरई- 

दीरो तोन्‌ दीदार होसी. इण वचनन्‌ सांचो करणा खदा नावन्‌ अची करं. 
है, मच्छी जठ-महिसू परवत परिमित सरीर जाहिर क्ियोदहे सोमोन्‌ देखो 
जलम लीन होय जासी, नाव इलती रह ज्यासी. यूहीज हवो । 


२२८९. महदीरौ श्रौलादसू ` ्राल बहोत है. महदरं वंसरा पी रजादां कनं महदविथांरा 
दिनरी किताब है । 

२८२९०. पठाण महदनी विसेस है । 

२८९६१. कुराणरा हदीसरा सरारी विहत मेटण महदी जनमियो- महदवी कहैं । 


२२९२. महदवी दरवेसांरो थान दायरो काव, तकियो कहवें नहीं । 


२२९३. गुजरातमे महदवी घणा रहै. दिखरमें घणा रामराजारा देसमें. देसमं 
मह्दवीः हे । प 


२२९४. कपड़ा दगेरे चीजांरो व्यापार ज्यादाकरे। 
२२९५. रातरो भजृन विसेसः करे. ईरानी त्ूरानी गेरमहदी कदै महदवियांन्‌ ` । 


२२९६. दैदराबादरा नबाबरं कानड़ी वेगम. उरणरो गुरु मौलवी महदवियथां मारियो. 
चंदुलाल हैदराबादं महिस लोकं चढायो. महदवियांरो गाव चतुर -गरडा 
मार्थं गयो. महदी मारिया गया. लाखां रुपियांरी दोलत लुटारी । 


पठाण 


२२९७. वनी इसराइल यूसुफरो भाई जिणरं वसरा पठाण-पठाणरी जात लिखते- 
रूरी १, सरवानी २, किरबानी ३, लोदी ४, बाबर ५, गिलजी ` ६, 
मीराजी ७, तोपा ८, करमली ९, करली १० गा १९१, मोहा १२, 
ग्रमालजई १३. ईसपजई १४, महमदजई १५, बारकजई १६, सदोजई १७, 
कमालजई १८, दबाजई १९, कांकडजई २०, तोश्राजई २१, उसतरानी २२, . 
समानी २३, गोरी २४५, चिलजी २५, श्राकोज २६. उमरबेल २७, 
भ्राफरीरी २८ खक २९, बेगस ३० न्‌ रजई ३१, {लोहानी ३२, बाबी ३३, 
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विहारी ३४, परणी ३५, गजफूर ३६. तरनी ३७, मूसखिल ३८, बुद लवारः 
३९, दिलाजाक ४०.। 

२२९८. अक्र समे हसनवसरी १, दीबीरा बिया २, सेखसकी कवलकी ३, मालिक 
दीनार ४-- च्यारू अ्रवलियांरो भिलबो हुवो हो । 

२२९९. पणी पञारांरी वावन खेठ ठै | 

२३००. परणी सेरसाहरे बतरो है. विलाय्रतसु हिदमें म्राया } 

२३०१. पणी नागड़ भाई 


सीवी 


अवर कवर श्रयाज रयाज वगेरं सीदियांरा नामे) 
ग्रयाजन्‌ के्‌ कटै सीदी. केई्‌ कहै कसमोररा राजारो कवर, खूदसुरत } 


~ € छ 


ढवाजजादा 
२३०४. कासमीररा उस्थिडा मुसलमान ख्वाजेजादा कट्‌ावं । 
तुरकारी ज 


२३०५. उजमक १, क्रिलमाक २, कजलकवास ३, ताजी ४, चंगेजखानी ५, हस्तर- 
खानी €, सीरानी ७, ऊब ८, मुगल ९, चिकता १०, गूरगानी ११; 
सुबतगी १२। 


¦ अलाउदहीन खिलची 


२३०६. ्रलाउहीन कहो- गोड १, चोठं २, गाजणो -३;, कनोज ४, मरहट ५” 
पलाड ६, सि सपादल ७, गूजर त, सोरठ ९, माट्वो १०, चंदेरी १९१. 
मांडव १२, सारंगपुर १३, रणथंभोर १४, चितोड़ १५, नागोर १६, 
मरििपूर १७, मथृरा १८, अंतरवेद १९; काकपुर २०, भुजपुर २१, उडीसो 
२२, हिदुसथानः २३, जाढ्धर २४, कसमीर २५, काम रद हिमाचकछ 
७, खुरासाण २८, .ठठा २९, मूलता ३०, ची ३१ भोट ३२ ति्ंग 
३३, बंग ३४, विदरभ ३५--इत्यादिक सिकाणा श्रलाउदीनं जीतो । 
२३०७. तुरकां बतं हिदुश्रां गमियां न जाय २० वतं हृत । 


२३००. रख्ियो भायल श्रागेवाण होय भीनमाल माथे श्रलाउरीनरी फोज ले गयो 
पेताठीस हजार श्नरीमाख्विांरा घर धनाढच चहुताणांरी वणायी ब्रह्यपुरी 

२३०९. देव गिरिर राजा रामदे बेटी दिवी अ्रलाउहीनन्‌ 

२३ 


१०. मला हीन गिलची लोक खिलचं कृ 
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तैभरुर 


. श्रमीर तिहमूर वलख सहरमें पाट वंठो । 
. श्रमीर तिहमूररो वेटो मी रांसाह साहजादो थको सूवो । 


. जात मुगल वरलास नख चक्रता गोरगा 1 ` 


बावरं 


. हिदरो पातसाह्‌ लोदी इत्राहीमं, सुलतान सिकदररो बेटो, बुलतान बह- 


लोलरो पोतो, जिणनू बाबर मारियो 


. सूलतानः इब्राहीम दाना वजीरन्‌ मारियो. श्रनह्‌रखां काकानं उदासर कियो, 


कोल तोडन लागो, ठ बोलण लागो, दारू पिय थो, पर स्ति्यांमू गवन 
करतो, जगतन्‌ बेराजी कियो. वाबर जिसी भ्राफत इत्राहीम माथे अ्रायी । 


. पांच हजार वरकंदार, वारे हजार सवार उजवक मुगलांरा साथ ले काबुल 


णीपत भ्रायो. उठं ही सुलतान इत्राहीम श्रायो.` सात हजार पठाणांसु' खेत 
पड़यो सूलतान इत्राहीम. फतं बावररी हुई । 


. वीकानेर, सिरोही, मेडतो, गागुरण, वरू दी, भीलवाडो, श्रावेर, मेवाड़, 


मालवो, रायसेणा, चंदेरियारा ठिकाणांरा मालक, श्रजमेररा जमीदार, 
मेवाडरो लोक....-सू सागि सीकरी बावरस्‌ जंग कियो. जोधधपुररो धरणी साय 
नहीं हतो जिणसू फतं हुई नहीं सांगा राखणारी. सुलतान इत्राहीमरो साहजादो, 
ङ गरपुररो रावछ -अ वि सांगा राणाःकनं हृता । 


. सेरसाह तमाम पठारांस्‌ अको कर विहार देसमे फिसाद किवी. दिलीरो 


राह बंद कियो. हुमा अ समाचार सुशं चाकरांरो सलाह लोपी, वरसातमें 
सेरसाह्‌ जंग करर चालिथो. सेरसाह जंग करि जणनं खिस गयो. पके 
पाद्धली रात प्रभातरो षपाछ्ंडो ऊपर श्राय पड़यो- इहमाय्‌ सभाय सकियो 


नहीं. कवीला खोड भागो. नीठ लांधि नीठं बचियो. धरणो लोग नदीम ` 


डब मुवो । 


. माठवा-गुजरातमे, वंगालमे पहल हृमायू रो ्रमल हो गयो दो. गजरातरा 


थाणा छोड हुमायु रो भाई मिरजा भ्रसकरी जाय सेरसाहम्र मिखियो | 


. हमायू दिली श्रायो. भायांरी ूटसु' नं सेरसाहरा उरस्‌ सिघमें गयो. भाई 


इरण रो लाहोर पातसाह होय बंठो । 


. सेरसाह दिली आय पातसाह हवो. पछ लाहोर गयो. लार धर माहस्‌ 


माभू सा त्वत्र [14111260 0 91 गल्‌ 11९1. ज्वलत्‌, क्ती ॥, 
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२३२२. हुमाय्रू सिधस्‌ राव मांलदेजीरो बुलायो फटटोधौ विराई अरायो. बात दगा 
भरी देखी. उमरकोटन्‌ गयो. पछ सिध लांचधि ईरानमें इसपाहन गयो । 


(३२३. ईरानरं पातसाह्‌ खंधार गजनी काबुलमें बदखसां हमार रो भ्रमल कराय दिधो । 


„^ 


१६ 


थि 
। 


३२४.* गुजरात घघ विण सौ देस लड़ - लड़ लिया सेरसाह । 


२३२५. काछिजररं गढ़ लागो सेरसाह्‌- उरड़ श्राघो गयो. गढ महलां हल्लारं बखत. 
सोररा होका उपरसू नाखिया- नीचं सोर हूतोसू आंरा पड़नासू भभकरियो. 
सोरस्‌ बट सेरसाह्‌ मूवो । | 3 
२३२६. सेरसाह.सांचो, सीटवंत, भ्रादिल, नेक, नीतवंत, खवरदार अ्रवलियो रंतरो 
| पीटर, सिपाहरो भित्र, चाकरां ऊपर मिह रबान वंडो पातसाह्‌ हुवो । 


२३२७. पाट इसलामसाह बंठो. बडो पातप्नाह हुवो. सो देस वारे पजवनमे रद्या. 
इर मुवां इणरं पाट इणरो वेटो गड गवालेर वटो. पं इण डावड़ारो मामो 
सेरसाहरो भतीज नै जमाई सो इसलामसाह्रा बेटान्‌ मार गादी.बठो 
जिणस्‌ दिली, लाहोरमें सेरसाहरा भतीजजंवाई पातसाह्‌ होय बठा. पूरबरा 
ठोड-ठोड जुदा-जुदा पठाण आ्आाप मतं हुवा. जद पातसाह्‌ इमायू सोढ. 
वरसरो विखो काडढदिली ऊपर श्रायो. सिकदरसाह्‌ जंग करण प्रायो. सो 
जंगमं घरा पठार मराय भागो । 

, हमायू दिली श्राय तखत बंठो. किंतोईक कनलो देस जवत कियो. सिकंदर- 
साह लाहोररा पटाडामें पैठो. इण उपर साहजादो श्रकेमर ने बहरामखां 
हवा. जाय लाहोर लिवी. पहाडां उपर चलाया. उण समं पातसाह हृमागू 
दिली पुराणीरा कोटरी मंडीसू पड़ मुवो, श्रा खबर लाहोर पहोंची. कला- 
नोरमं श्रवकर तखत बंठो । । 


„^९1 
11, 
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२३२९. दिलीमे सूत्रं उमराव हुमायू रा हृता । 


२३३०. गवार मवारजसाह्‌ श्रदली पातसाह हृतो. तिणरं सारो चल वाया हेम 
दूसररो हतो. तिको वडो दातार, जकार सिरदार हृतो. तिण वडी-वडी 
लड़ायां करी. पठा जेर किथा. मवारजसाह दख इतो जिणसू' वडो सामान 

` करि दढ बठ करि हेमू दूसर दिली ऊपर श्रायो । 


२३२१. दिलीसू श्रकवररा उमराव दले देम सामा श्राया. युद्ध हुवो. भ्राखर हैम 
जीतो. -भ्रकवररा उमराव हुमायूरी लोथ ले, पातसाहरा कबीला ले, 
ग्रकबररी तरफ चालिया- दैमू दिलीसे ्रमल कियो. मवारजसाहरं पूत नहीं - 
हो नं श्राप चाकर नहीं हृतोः जिणसू हिमू दूसर दिली तखत वंठो. राजा 

ग विक्रमतलोतारकहा पो^१े द्वि्ामपमबदाण ९©5€21011 ^620811)\/ । 
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. सिपहसालार खानखानारो खिताव 


९९५ 


उदी. श्रकवर पा श्रावं. हेमूनू खबर हुई. उण समं हेम कनं पचास हजार ः 
सवार, वीस हजार पाटा, हजार हाथी, हजार गाडी तोषखानारी । 


. ग्रकवरनु दूर जारि मसलत च्रुकि तोपखानो अ्रकबररो फोज सामो -पहलां 


वहीर कियो सौ तोपशानो दिलीसूु तीन कोस पाणीपत पाथो. दमु चठ्णरी 
त्यारी करतो हो. उण समं श्रकवररी फोजरा हरो हलकार करि श्रजारििय 
तोपखाना माथे श्राय पड़या. लोक तोपखानो छोड भागो । 


. पातसाह ्रकबर श्रापरी जणणीन्‌ कांध दियो हो । 


. सिपहसालार ग्रो खिताब खानख।नाने श्रकवर दियो ! 

. मुमारज नम पहलवानरो है. मुमारजुदीनखां खानखानारो खिताब टै! 
. ओैत्तजादुलमुलक खिताब खानखनारो. भ्रतभुजरी अंतजाद कहावं । | 

९. उम्दतुलमुलक रजा टोडरमश्षरो दिताव । 


. संवत ९९० पतसाह्‌ भ्रकबर फिरंगरा पातसाह कने संय्यद मुजपफरन्‌' वकील 


मेलियो, खत लिख दीनो, तोरात अंजील जब्ुर श्रं कितात्रांरो तरजुमो मंगायो । 


१. सिपहसालार खानखानारो खिताब. मूमारज पहलवान मुमारजुहीन खान- 


खानारो नाम ।. 


,. वीरबल मारारो जद पातसाह्‌ श्रकबर कसमीर हुताः खानखां गुजरातमें 


`. हता. खानखांन्‌ खत इनायत कियो अ्रकवर जिशमे लिखियो- म्हारी सभानू 


२३४३. 


नजर लागी जिणसु म्हारी सभारी जेब वोरबल माराणो. हं वीरवलरी 
लोथ -काधं जे वाठ्तो तो उरी चाकरी उरिण होतो. दंदा-तालारी 
्पासू ` बीरबल सन्नः मिच्ठियो हो. म्हारा दिल महली बातत बाहर भ्राणतो 
दारु ज्यू. म्हारा सुखनव्राण संवारणन्‌ खुरासाण होतो. वीरबल जीव तन रप 
मांगिगोडो पड़ त्यजने दो प्रधल पडदा मोन्‌ हम सामो कनंसू निवाजस पायां 
करो हूं तोभ्रू फायदा लेबो बरु हमेसा खुदारी महरभु . म्हारी नजर तो माथे 
पड़. म्रा जलाल महलरो तु धंभरै. वीरबलरो जोव तन रूप मां गियोडो 
पड्दो त्यज अ्रधल पड़दामे दाखल हुवो । . 
पेसवा श्रसगर खिताब है। 
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२३५४ 
त 


. खानखानारी ्ररज कसमीर म्रायी. 


वांकोदासरी खयात | २३४५२३५४ 
गुजरातरो मालक मुजफ्फर गुजराती 
चाठीस हजार सवारांरो धरी जंगमे पकड़ कंद कियोहै. सेख इत्राहीमखां 
सीकर वाढन्‌ श्रठमेलसीसो श्रो सूबो उरन्‌ भोढायनं हं दिर मार्य 
जाॐ । 


. च्यार गुजरातरा उमराव ज्यांन्‌ मै वचन दिथादहैसो उवांनू नवाजस कोजं 


जाम खंगार १, दो २, जगन्नाथ ३, साहिमखां ४. श्राप दिखणरा हाथी 
मंगाया सो दुरस्त पि प्रतीत वाछा हाथी ~ महावत श्र मेलजे साथ हाथी 
मेल देसू 1 


- पातसाहं ग्रकवर वेराजी हुवो खानखानासू जद खानाखान राव कल्याणरं 


सरणं वीकानेर श्रायो हृतो । 


. अकवर कृसमीरमे जद खवर मक्कारी हज करण मुसठमान जाता हा हिद्सु 


ज्यांन्‌ वलोचां लु टिया. भ्रा वात सुणतां ही श्रकबर नाक सद घालिथो तीरं 
मार वफादार राजा बीरबल बलोचां माथे विदा होतो हवो 1 


, नीराहं १, विजो २ वगेरे च्यार सिकाणा जबर वबलोचांरा वडा पहाड़ांराषेरमें 


राजा बीरवल फोज ले गयो. पहाडांरा घाटा भांजिया. वलोचान्‌ मारिया 

कड्या, गांव खूटियो. फौज धनसू श्रभरी हुई फतं कर पादी वली. वलोच 
पहाड़ां चदिया. घाटा बंद किया. मारगमें खाडा खणिया. फोजं ने वीरवल 
धाटामि प्रायो जद तीर, गोटी, गोफरणांसू पत्थर बलोच लावता हवा. 
भाठारी लाग वीरवल मुवो. सिपाह्‌ बेचुमार माराणो. आ वात सुरण श्रकवर 
राजा टोडरमलन्‌ जंस दे नं विदा कियो. इण वलोचांरो देस ले लियो. 
बलोचांरा सिकाणा तोडिया । 


- तिरीह १, विजोर २, किकली ३, दंतोर ४--अंज्यार सिका बलोचांरा 


जेस वडी फोज, ती राह, तरवारां, श्राद्धी षडीजं है |. 


. मिरजो सरफुहीन प्रलवर करिलेदार हुतो, ग्रकवररो उमराव. ब्राविररा राजारा 


भादईबेटा दोय सरफुटीन पक्रड़या । 


द्योसारा डेरां भगोतसिचजी, जमलजी, जगमालजी, म्रासकरणजी वगर सात 
कद्छवाहा पातसाह्‌ अ्रकवररा पगां लागा । 


, माहम नंगा नामा श्रकवररी धाय जिरणरी मारफत संभररा डेरां क्छदाहां 


ग्रकवरन्‌ डोरो दियो 1 


दोय वडी नोव्रत, दोय वडी देग रकवाई घडिवाल, सोनारी पीलसोज, 
रपा रा८क्रत्र्डरकितोद्रःसुष्रऽरा।आकनःराश्रद्रमेखत्रलेीदं भेट किया । 


३५५-२३६९ | मुखलमानांरी गतां १९३ 

२३५५. जोरागढ श्रकवररा उमरावां लियो जद राजा वीरसिव गढपतीरी राणी 
कठावती भली तरं गढ भिलतां काम ्रायी. श्राऊ गढ हमं नागपुर हेट ह । 

२३५६. पातसाह्‌ अ्रकवररं वारह सूवा हृता । | 

२३५७. भारतरो तरजुमो फारसीमे ग्रकवर करायो. नाम रजवनामो. रसायरणरा 
सोनारी लाखां मोहरां ्रकवर पड़ञाय अक ही श्रोरियामे राखी हती, आ्राखर्‌ 
वंत दान सार. अ्रकवर श्रकसमात मर गयो. जहांगीर वागी थको प्रयागे 
हतो. मोहरा धरी हीज रही. 

धरे धराग्रे रह्‌ गये, चौकुटे प्रर गो । 
२३५८. भ्रकवर कुटवराठछांन्‌ लिखियो - लुगाईन्‌ घोडा माथं चढण मत दीजो । 
८३५९. विन घगरो नगरो गये, भ्रकवर साह जलाल । 
्‌ लाल केह इक तालम, भये विराणे माल ।। 

२३६०. संवत १६७८ साहजादा खरम भींव सीसोदियान्‌ ` मेडतो दिरायो । 

२३६१. राजा ईदो राड संवत १६९१ काती सुदमें भीम परवेजसु मोहवतखास जंग 
कर कामभ्रायो दुरम आगे । 

२३६२. भींवरं कवर किसनसिघ- मेङतं रामसरण हुवो । 

२३६३. संवत १६८३ परवेज बुरहानपुर मुवो । 

२३३६४. दसहजारी दा रासिकोह्‌- नवहजा री साहसुजो, नवहजारी अ्रौरंगजेब. पांच- 
दजारी मुरादतव्रकस । 

२३६५. साहजादा दा रासिकोहरो बेटो सुलेमान सिकोह्‌ 

२३६६. हरि वंसरो, योगवासिस्टरो, सिहासणवबत्तीसी वररुचि कत जिणरो फारसीमे 
तरजुमो दारासिकोह करायो. नाम गलपसां. ग्रन्थ राजावद्ठी मिस्र विद्याधर 
त, ग्रन्थ राजतरगिरो पडत रुधनाथ क्रत फारसीमे तरजुमो. दारासिकोह 
करायो 

२३६७. श्रीमत भागवतरो ही फारसीमे तरजुमो दारासिकोह करायो. राणा रतनसेनरो 
ने पदमावतीरो श्रहवाल फारसीमे करायो दारासिकोह. नाम -किताबरो 
रतनसेन-पदमावती 1 

२३९८. भिदारिये राजा ्रोरंगजेवन्‌ चांबटठ पगार वतायी. उणरा चाबटः उतरि धोढ- 
पुर श्रा ओ्रोरंगजेव जंग क्रियो साहजहां री फोजसू । ॑ 

२३६९. धोढपुररा भगडामें गोढ्रासू पजि हाथी भागो, चांबन्में पठो.श्रोरंगजेवरो 


साहजादो जहांदारसाह हृतो सो चांबदछररा पाणीम इव भूवो 1 
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२२२३८२०. 


२३८१. 
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०. गुमा बीवी नोरंगजेबरें मरजीरी वेगम्‌ हती । 
. संवत १६७३ रा फागुण सुद १ श्रोरंगजेब फोत हुवो । 


. नादिरसाहरो वकील दिली- हो उण नादिरसाहुन्‌ लिखियो - वेगा पधारिज 


मारगमें काटो भाटो है नहीं । 


. नादर पातसाहन्‌ महमदस्राह मिरजा कहतो. महमदसाहन्‌ नादरसाह मिरजो 


कहतो । 


४. ईरानियां धन वास्तं दिलीरी जायगावां ग्रति उंडी खरी, जमीरा हाड काढ 


लियाहा। 


. श्रहमदसाह द्रानी लाल किलामें विलायती याक्वखांन्‌ राखियौ. पातसाहु 
` ्रलोगोहर जद पूरब मे हतो. यार्बखां कनं पनरं हजार सिपाह 


. साहश्रालम नाम अलोगोहररो है । 
७. दिलीरा हिदुवान्‌ लाल किला मांहली जायगावां पातसाही वाग, यानुःबखां 


गी 


दिखाया, जस लियो । 


. ईब्राहीमवां मरौर मल्हारराव हुलकर भाऊ सामलनं हवा. श्रजी तं श्रहुमद- 


साह अबदालो भाज्सु जंग न कियो । 


दोयस तोपां बारह हजार गारदां इवराहीमखां तालकं हती । 
च्यार दस्ता साह्‌ कनं हुता. जुम चाठीस हजार प्रस्वार साह कनं हृता । 
हाफिज रहमतखां नजीमखां रूहेलो, ग्रहमदखां बंगस- छंगड़ा बावनहजारी 


सुजा बुधोलो इत्यादिकां मिल भाञसू मगड़ा क्रिया. फते न पायी. श्रहमदसाह्‌ 
ग्रबदाली मदत भाया. जव न जीता। 


, दिलीसू नजदीक सहरी फोजसू दिंखखियांरं जंग हुवो. साहुवसिघ १, दत्ता २, . 


काम श्राया. जनक््‌ भरतपुर प्रायो. पेसवान्‌ श्ररज लिखी - म्हारी मदत कजं 
नहीं तो साह दिर माथे कंमरबंधी करसी । 


. भ्रा वात सुणनं पेसवं विस्वासरायन्‌ नं भान्‌ दिद्सथान मां वड़ी फोज 


दे विदा किया. दिखणसू दिली राया. जुमा मस्जिद उपर इबराहीमखां 


गारी तोपां चढायी. लाल कोटमें गोटा पड़ण लागा. याकृबखां मरहटांरा 


वाह्‌. लेने लाल किला वारं निसरियो. लाल किलामें भारो भमल हवो. भाऊ 
दिखणी नाखरूसंकरन्‌ लाल किलामें राञ्जियो । 


दिली लाल किलामें बास दिवाणरी छत सोनारी हती. उवा नादिरसाह लेगो 
श्रानम द्विव्रार्ीरकु परो किलि ली रीर 4०००० ^08061119/ 
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८५. भाऊ दिली निगमवोधरा घाट ऊपर यग्य करायो. देवीरी श्राग्या हरई- 


टमं भाऊ पादो दिखरणनू परो जाव, इजं महीने श्राय साहसू जंग करं तो 
भारी फतं हुव. चविरामणां श्रो ब्रत्तांत्त भाजन सुणायो. भाऊ न मानियो । 


. साहरी फोज भाऊ माथे श्रायी- भाऊ विसवासराय सामा मोरचा मांडिवा. 


वह्रामखां गारदी श्रारावो दागियो. ्रहमदस्राहरो लोग गोरं वणो खेत 
पड्वो. खधारियांरं भाजररी ताकीद ही. इतं सुतरनाठरो गोष लाग 
विसवासराय हाथीरा होदामें मुवो. श्रा खबर पाय भाऊ विसवासरायरे 
मोरचं जावणनू' हाथीसुः उत्तरियो. लोकां जाणियो भाऊरं ही सतरनाच्योे 
गोढ्धो लागो. खंधारियां घोडा उठाया. भाऊ काम भ्रायो. दिखी वरा 
साराणा. भारी कतल भाज-गरदी कहाखी ! 


| चालसाह्, वजीरां, नवालांरा प्रखंड | 
+ सिध । 


- सिघरो मिधां त्‌रमहम्मद जिणरो नाम स्याहृकुली नादरत्ता दियो । 


- ्रखं राज १, हदराम २, जगतसिष ३, अ्रभजी ४, सेरसिघजी ५, महमद ६, 


प्रलीपास सिधमे रायो सरासू नूरमहमदरो वडरो । 


. भ्रां रं मुहमदस्या इनायत फकीरैन्‌' मारनं कोक नामं ठिकाणो लियो । 
. स्था इनायतन्‌ लोग इतायतुल्ला कहै. ग्रो बारह सय्यदांरो मुरसद हो । 
. पेगंवररो काको मीर हमजा जिणरी श्रीलादमें वलोच है । 


, मीर वहरामरो बेटो मीर नीजड, दजो मीर सोभदार. सोभदाररो वेरो पर- 


मीर फतंश्रली वीजडरी बेटी परियो । 


. इलायरो धरी मांडणोत हरनाथरसिघ १, करणरो धणी पातो मोहकमसिघ २. 


लाडणूरो धरणी गेन्‌ सांखलो ३, धीरो सहलोत ४, मथारखियारं बारट जोगी- 
दास-भ्रां पांचां खुदावादमें मीर वीजडनें मारियो । 


वीजडरो बेटो मीर भ्रबदल्ला, सोभदाररी बेटी परणियो. भ्रवदतल्ला 
गुलाम, सोह राबरं परणियो । 


मीर सोहरावन फर्तश्रली मिलबान्‌' तेडियो-इण- चूक तेवडनं फतग्रली 
कनै स्ावण लागो सोराब जद वरी फतश्रलीरी मा सोराबन्‌ कहायो-मीर 
वीजडन्‌ चूक हुवान्‌ किता वरस हुवा तोन्‌ याद है कं नहीं ? अं समाचार 


ल्लारो मीर 


न सुण पाच सराञ् प्ङ्िफो नीक निद्िलरदी-५०१५ 


२३९८. 
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 करमखां पातर-जादो पालणबुर दीवाण हुवो जिण धरवाड््िया दुवारकादासन्‌ 
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ल 


ईफ है. कड़प करावें 
नही. सलूकरी कितानां सुणे है, भ्रादल सखी जिणसू । 


७. सोरावरे व्यार भाई, पांचवो श्राप. ओक भाई मीर सोरावरो उमरकोट क्राम 


ग्रायो हो. मीर सोरावरा मुलकरसुः दिख हैदराबाद प्राथमरणो सिधुरोदरिया 
पंचनद मिल हुवो जिकं उत्तर दाञ्द-पोहरा, पूरव जंसछठमेर । 


पालणयुर 


दयातखांरः वंसरा विहारी पालरणपुररा धरणीं । | 
पालणपुररो दीवा कमालुहीखां, जिरें बेटो पीरोजदीं. पीरोजदांरों 


खासो घोड़ो दियो गुजरात पध्रारतां त्रभसिघनजीरा डरा पालणपुर जद । 


, दवारा पीरोजखांरं वडो वेटो फतखां पालपुर दं।वाख हुवो ) 


नागर 


. सन ७८५ समसं विजडुनमुलकरो वेदो गुजरातसू नागोरं श्राय मालक . 


ठ वो 1 


कालपी 


कल्छतो मुसछनान काम न्राप्राज्चांरी चौरासी गुमदीठै 
जवन कदे -पांच पौर जो का्छपी जुमनं मरता तो काढठपो मक्को हुतो । 


 लखन्‌ ॐ 


लखनऊरो नवाब गाज्‌रदी हैदर जहांपना कहावे. सात करोड़ सुपियांरो मूलक 


नखनऊ हेट हृतो. भ्राधो ¶लक अंगरेजां श्रपणाय लियो. सादी तीन करोड़रो. 
मुलक वजीररे रहृतो | 


हस्तरजाखां हद्ररेगखां भ्रासदोलारे मुखतार हुता. तासीन १, श्रपरीन २ 
इलवास- तीन खोजा मनीजता ्रासउदोल।रं । 


हैदराबाद 


दैदरावादरा नबावरं नव क्रोडरो मुलकर हो. क्रोड रुपियांरो मूलक अंगरेजां 
लीयो. श्राठ क्रोड रुपिथांरी पंदासरो मूलक हैदरावादरा नबाबर 


राई छव हैसारी नागपुर टं ही, दस हैसारी हैदराबाद हट हती टमं 


भरारी देद्य बाणे (1१९० 0\/ 511 ॥॥11111181<511111 २6568।011 ^\6806111\/ 
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, हदरावाद मौर ग्रालम तीन लाख खपिया लगाय भारी तच्धाव कराया. सहरमें 


जच्छरो पुर दहो गयो । 


. केनकरी १, अढ्चपुर २ पठाणारं पटं है. हद रावादरा नबावरा दियोडा । 


दरिदरावाद मीर ग्रालम वजीर हो. उणरो भाई मीरसाह टीषूरो वजीर हवो । 


. धघोडोर, परेडी, ्रासरे-अ किलादैदरावादरा नवाब कनांस्‌ सतारार्‌ 


धसी लिया । 


ल 


. टीषु श्रापरा देसरो धन पराये देस जावण देतो नही. सिपाह वरगेरा इरा 


श्रमलमें हीज रहता । 


| च्रं | 


. अंग्रेज १, पुर्तगीज २, विलूदेन ३, फरासीस ४, फिरंगी ५, डीगमार € 


गुरजी ७, इस्काटकंड ८, जरमनी ९, चिलवी १०, कुतबी ११, उरसी १२ 
ओ वार टोपी निसारांरी । 


. चीणा पटणरा नवावनूं अंगरेज क्रिग करनाटक कहता- प्रं उणरो राज 


खोस लियो 


. श्रागँ सूरतमें च्यारांरो श्रमल हृतो. नवावरो १, अगरेज रो २, गायकवाडरो-३, 


तेूसवारो ४। 


. पटेल गवालेर तोड़ जद पापन साहब फिरंगी पटं तसू जंग कियो 
. अगरेज कपतान मिस्टर आरान स्काट साहब नं. वगलरामरें मोलवियां दोन्‌ 


मिल हफत श्रकलीम किताब वणायी जिरणमे कहै ह कितोक जमी भंडा हेटं, . 
कि पाड टेटे, कि बरफ हैट; कि खारमय, -कि अ्रधारा माहे, कि जठ हेटे 
कि बछ्ियोडी ह । 


. पूरबमें गंगारं तट किलकत्रासू' बारह कोस उरदे जांच चौडो सहर वसायो 


फरासीसां फरासडांगो सहर वसायो. दोन्‌ ` सहरां अधक्रोस वीच है । 


. पहलां लालमंडी सहर हो गंगारं तट. महा काढी देवी विराजं जठ सहर 
. कलकत्तो अंगरेजां वसायो । 


, मेघडालन साहव नीमचरी छवी मुवो । 
, मिसटर मटकलबरो छोटो भाई तामस मरकलव । 


, इफ म्रद्रदयास्‌ उम्‌ गरस लेलरो) (111 ॥ 111 जगास, भिक्या, । 


२४२५. 


६१ 
¢ 
४ 
९) 
„(१४ 


९ र्ट र \9 ॥॥ 


२४२४. 


वांक्ोदासरो ख्यात - [ २४ 


„^९1 


२-२४२४ 


. फरासोस मरियमन्‌ मानं, अंगरेज ईसान्‌ मानै. फरांसीस कटै जमीसू प्राद्धी 


वसत प्रगट हुई. उण वसतरी तारीफ नहीं, जमीरी तारीफ दहै । 


. अंगरेज कटै सीपसू मोती प्रगट हवे. सीपन्‌ चीर मोती लोक लिवंतंरी 


उपर काडया पवन ऊपर है. इरन्‌ पायदार मत जारो. मांस खारो ई 

किताबमे कल्यो है नहीं न थे सरब ज॑तुश्रांरो मांस खावो्सो क्यो? म्नो प्रश्न 
कियो. अंगरेज उत्तर दियो - कासमीरियांरे धरमरी कितावांमें चारे माथ 
पाग वांधरणो न कही है, पिण करासमीरमे सरदी बोहत, इण कारशसू प्रथम 
अंक श्रौरत पाग बांधी, परे देखादेखीस्‌ सारी कासमीरयियां पाग वांधी 
हमं देसतिरमे रहै जिकेही कासमीररिवां पाग बाधिहं, परयराटठेरायो, बू 


फिरन मे सरदी वोहत जिणस हकोमां मांस खारो अगीकार किथो,.-अ्व 
देसांतरमे ही फिरगी मांस खावंहं। 


अंगरेज ओक ब्रजमेर छावणी हुतो व्यापारी सो महा भूठोहो. अंक चापरं 
मोलरा पचास रुपिया कहतो . दूजा चाकूुवां †जसा उणरं चानः हुता । 


. अक कुत्तारा मोलरा हजार सूपिया करतोभश्रो अंगरेज. दोसे रूपियातो 


घणा जणं धामिया हुताः । 


जेपुर अंगरेज रहतो प्रसटरजी जिखरो अक हाथ टीपूरी राडमें गोक्रात्‌ 
वड गयो हो । 


. अंगरेज्‌ कटै-दखोटा मदन्‌ मोटा मद गि जावे, छोटा मदन क्या स्ख हवा। 
. किरगमें इक पदस्‌ वडो पद क्रिगरो 

. तुरमनामो अगरेजांरे वाजो हवं । 

४२१. 
२४२३२. 
२४३३. 


वाजा जितरा फिरगमें इता वाजा श्रौर विलायत्तमें नहीं ।. 
अंगरेज हृंडोन्‌ बिल कहै । 
अगरेजांरं बीबी मेम साहब कद्ावं । 


फिरगण बीवी मुतसदी अंगरेजन्‌ अंगीकार न करं, जंगो अंगरेजनू अगौकार 
कर्‌ । 
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२४८. 


२ ५ भ ? ६ 


२४४२. 


| प्रायीन इलिहखरी वाला | 


नद 
२८३५. पाटलीपुव पुर राजा नेवनतंद हवो (2 हवा) ज्यांरी लक्ष्मी दानाभावात्‌ . 
गंगा तीरे पीत पाखारा हई श्रज्‌ हे। 


जनरा प्रथमे कटैटैनव ही नंद श्रेणकरा वंसमें जनमिया 1 


७. राजा नदरा ठावा ्रादमियां बनमे पाटद्धा ब्रबरी डा बठा पी नील टांच. 


जिणरा मुखमे विना उदम कियां लटां पड़, जिका देखिया हा. विचारियो- 
हर वसावज तो इशा सहररा लोकन श्रापदीन्‌ रजक मिक. प्छ सहर 
| वसायो ], पटरो करै. मुसछमान अ्रजीमावाद कटै । 

विक्रमादित्य 


विक्रमाकंन्‌ अ्रगनी वेता दोय सोनारा पोरसा दिया था जिणस्‌ जगन 
त्रन्हण (?) कियो हो । 


ग्रत 


. विक्रमाकं सहज दानद्रिधि. श्रारतियान्‌ हजार, जिरन्‌ वतद्धावं उरन्‌ दस 


जार, वाणी सुख हंसं तिन्‌ लाख, जिणरी विक्रम तारीफ फरमावं उणन्‌ 
क्रोड सोनडया दरीजं । 

गढीये पडिपो अन्नकण जिणन्‌ गजस ` उतरि विक्रम माथे मेलियो जद अ्रज्न-- 
धिष्ठानको लक्ष्मी वर दियो. तेण वरे माटवं दुभिक्ष्याभाव । 

इ गढीमे पड़यो धानकरए गजस उतरियो विक्रम माथे घरियो. धान 
देवतारो वर हवो. माल्वामें दुकाढ पड़ नहीं । 

रिक्रमादित्यन्‌ राजा साठवाहश मारियो, कठेडक लिखं-समुद्रपाठ जोगी 
जिर मारियो. के कटै विक्रमाकंन्‌ साठवाहरा मारयो. कोई कहं समुद्रपाठ 
जोगी मारियो । ६ 


[ चार्मिक कालां ] 
वेदिक धमे 


. गगाजीरे वाह कमे, जमनाजीरे वाह मच्छ । 
. नैमखार मिश्रमे सवं तीरथ राया, पुसकर प्रयाग न श्राया. अक गर 


ओक राजा, ती रथांरो जि शसू । 


५. अरबुदवासी भील मरि न हयो, भीलणी मरि दमयंती इई, सन्यासी मरि 


ट्स हवो । 
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२४५०. 
२४५१. 
२४५२. 
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२४१५४. 
२४५१५. 
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२,४५.७. 


२४५८ 


२४९ 


२४६९०. 


२४६१ 


ध द ~, 
नु ॥ 


दांकीदाप्तसे खात ॥ २४४६-२४६२ 
राजा सागर पुत्रांस धापो नहीं । 
रामचंद्र दस हजार वरस. राज किया । 


पुराण लिख है-भ्रांनं ग्यानवापीरो जक श्रागला जुगामं कासीमं लोक 
पीवता श्रमे गयानलिग प्रगटी. लोक त्रिभंग दहो जातो । 


. पुरारमें कठपांतर मानै, पूरव मीमांसाभे होणहार माने. वेदां तें ईश्वरेच्छा 


मानं । 

वेदांतमें वावन मत है ज्यामें ्रदरं तवाद प्रबठ दं। 

म्रद तवादी चक्रवर्ती कहां । 

सोयंगकार यथा सोयं देवदत्त । 

नैयायिक भनित मानं सब्दन्‌ । 

सेथं दीपज्वाछ्रा स्मद स्यात्‌ दीस न तुः वास्तव 

मीमांसक वैयाकरणा सब्दनू्‌ नित्य मानं 1 

न्यायरा प्राचीन पंडितोंरा मतमें नं श्राधुनिक पंडितांरा मतमे फरक दै। 


दक्षिणात्यांका न्याय, मैथिलूका न्याय, वंगालियूका न्यायमं कहीं-कहीं 
फरक दै! .. 


वनमें श्राठ वरसरो खोडो ब्रामरणरो डावडो ्रायो. उण समं सिचिक्रारूढ 
समाज समेत कुमार भटर उण वनमें श्राय निस॒रिया, -इण डावड़ासू पृच्ियो 
गांव श्रठासू नेडो हैकंदूरटै? जद ग्रो बोलियो- हं बालक द्भ, खोड़ोदख, 
बकरियां वित्त है, दिन किचितत प्रायरह्योदै, गांव भ्रति नेडो टै जसू 
ग्रजे वनमें वड़ो. श्रकलसू लोक ईश्वरनें जाणे है, मोनू वनमे खड़ो देख 


गांव अरति नेडो जारण लेरो. इरा डावडानः कनं राख पडाप्र भद्र प्रभाकर 
नाम दियो इणरो कुमारक भदू । 


कृवीर संवत पनरासेमें हुवो, दादू पहलां सौ वरसां पातसाह्‌ सिकदरन्‌ 
प्रचो दियो। ` 


जेन-धमं 
जिनागममें कहे है- सत्र जा ऊपर दस.कोड़ मुनिराज काती मुद १५ सीधा । 
सारी तीर्थां श्रामाक श्रेष्ठ तीरथ है) 


जिनं प्रतिमा जिन सरावी, कटी जिनागम माहि । 


भ 


पे जभ 0 देमि गै "वदतीं सपि मीश ^6ववला71४ ` । 
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भौगोलिक वातां २०१ 


. धचेव रिखवभदेव केसरियानाथं कटावे. सोढ जणा फरासौ पारा चाकर द । 
. दोव जणा दोय पंखा फरासी सासता धूलेव रिखभदेवजीर चलायवो करं । 


दोद्द्िया चीदटद्रिया प्रारयी कटावं। 


. पर्चद्रिया जीव कहावं | 

. नखः भ्रूत कटादे. अ्रन्थ सत्व कहूावं । 

. अक घड़ीरी सार पद, परा साठ उपपठ जिन मते । 

. भक वरसर्‌ां तीन से चौपन दिन मानं जिनमते । 

. 1जंनमते पाच वरसरो जग मानं । 

४. भरत चक्रवर्ती ्रापरी हाथरी मू दरीरा माणकमें श्रादीस्वररी प्रतिमा खदाया 


नाम उणरो माशिक्य स्वामी. दक्षिण देसमे कूलापाके नगरी जठ अ्ज्यु 
विराजे. मुवर्णद्रथ पूरुष प्रसादात्‌ विक्रक जगत ञ्ननृणा कियो । 


. सैरएक मरतां पत्र माथै कोप कियो जिरसू पहली नरक गयो. चौरासी हजार 


वरस नरकमें रहसी । 


. धर्‌ ्रागरा अरायो उटठे। 


श्री संणक महाराज ॥। ` 

राजा संप्रति मव्वेस्वर हुवो । 

सौलं हजार सुगटवंध राजा सेवा करता संप्रतिरी । 
सवा क्रोड जिनविव कराया राजा संप्रति । ` 


 { भौगोक्छिक्छ वाला) 
राजस्थान 
जोधपुर ईदगाह दिख तरफ है, उत्तरन्‌ पहाड़ जिरसू । 
मंडोवरमे भरू विराजं दै) 
परमार भंवसेन राजारीं बेटी सेजवख्देवी इती सोजतम सेजच्रं नामे सोजत ` 
सहर व सियो हो । 


, लाडण्‌ डाहल्ियां रजपूत वसायो. डाहच्ियां परं जोहिया मालक हुवा. 


जोदइयां कनांसू मोहिलां, मोहिलां कनांू रावजी मालदेवजी लाडण्‌ विकाणो 
लियो 1 ९ 

वड़ला जातरा जाटां श्रो गांव वसायो जिस वड्ल्‌ नाम प्रगट. हुवो । 

वड्‌ पहाड़ीरी गुफामे भूतेस्वर विराजं है, नंदवार ब्रामण सेवा करं है । 
मेडते चतुम्‌ जजीराः मंदिर कनं मंदिररा कोट महि सोनगरो सूरजभलजी 
चतुभु जजीरं भोग लागोडो धाठ सूरजमलजीरं भोग लागे, पछ 


प्रो थाठ ठाकरुरजीरा रसोवड़ा दाखल हवं । 
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६१ 


` वाँक्ीदासरी स्थात ` [ २४८४२४९९ 


२४८४. गुडामे सोनार ठगांरा संगस्‌' ठग-विद्या करं है 1 
२४८५. गडारो ठग महमदियो कर्णाटक मेस्‌ साडी तीन मण सोनो लायी हतो 
सोजतरा डेरां वडा प्रहाराजरं पगां लागो. अस्सी मोहरां नजर किवी. गुडा 
छोड वातं वस्यो. श्राठ्वारा सिरदार सिवसिघजीनू मनवार किवी हती । 
२४८६. धेट्‌ ठगांरां घर वगडीमे हुता. जेतावत सुरजमल तगड़ी्‌ गुडां सियो जद 
स्गांरा घर साथं ले गयो । | 
२४८७. वगड़ीस्‌ ठग देवगढ़ जाय विया. घर इग्यारे क्िरयारो जाय वसि । 
२४८८. गांव धारवीौ कोटड़ारो + 
२४८९. म्रानं ठ्ठारो मारग कोटड़ा होय निसरतो. लाखांरो माल वहतो. दाया 
कोटड़ारा भरणीरं चणो आावतो । 
२४९०. भ्रागे बापडाऊ नामे गांव हनो ऊण जायगां नवो वाहडमेर वसियो. दोय कुवा 
तीस पुरस. घणो पाणी, मीठो. पूठन्‌ भाखर छं. भाखर निर्खो द. जूनो 
बाहुडमेर जठ पहाड़ है गढकछं भाखररं प्रावोफरं. भाखररी भिरद वाड्‌ 
कोस परर छ. भाखरमे गढमें कुवा, त्राव, भरणा, वावड़ी घणा छ. भाखर 
निपट ` संभराडो छ. - थोर, बोर गूदी, गांगड़ो, लोकस, गृगछ निपट 
सभराडोच। 
हडनेरथी पचीस कोस बाढेतो, -पचीस कोस नींबल्छो, तीस कोस ऊमरकोट, 
वाहङ़्मेरथी कोस छत्र विसाढठो, तीस पुरस, मीटो पाणी चरो । 
२४९२. कोटडो गडसू' भाखरी उपरे कुवा गढमें छ, तीस पुरस. मीठो घणो पाणी. 
अक कूवो गावमें 
, २४९३. फटोधी किरडःरो जोहड जटं . नाना प्रकाररी . सुगंध श्रावं. लोकं कटै इणमं 
पोसता रहै है। 22 | | 
२४९४. वाद्धारा पाणीसू' महेवा में गेहूं हुवे ज्यां गेहुवारी साखमं पाणीरो हासल हाथी 
वारीसं लियो वडारोधरणी।} | | 
२४८९५. भूरीघाट ऊपर पाब्रूजीरो थान है. श्रठे माडरो नं मालाणीरो कांक्ड दै । 
` २८९६. गडा हेर वाडमेर केक गांव सूराचंदरा, केर्ईक सोढां दाबिया । 


२४९७. सुराचंदरा गांव २७ सासण, ५०० सूराचंदरा धणीरे. सूराचंदरा गांव पांच सौ 
सत्ताईस ॥ ` 


२४९८. डँ राठरस्‌ ` श्रधकोस ऊषरे टिकाणो जोधो है. उठे मधु राज करता, श्रो मधुरो 
राजसथान हो. हमं जोधो सनो हं 1 


२४९९. बीकमपुर कनं लृडीरो हेडर कहीजं ह. ऊ विक्रमादित्य गाया, भसा, साढा, 
1छाच्वियांघवू भप्ठ्णोक्ापरो, एषा द्म्न.ज्िप्रोल 6806111४ 


२५० ०-२५१५ ] भौगोलिक वातां २०३ 


२१.५०. 


९१ 

9 
© 

५१ 


२०२. 


१॥ 
॥ # र 
© 
९1 


= ` चै, जें 
५१५६. जं 


६1 
य 
^, 
{७ 


९। 
म 
© 
1 


४} ` ~, 
^< ^< 
नो श 

[+ 


„^६1 


९ 
। + ~ 
९६॥ 


२५१४ 


क्िवाणं गड सीह कंको है, सरापियल जायगादहै. श्रो किलो कडतोङो हैँ 
तरिशसू राजवियांरं रहण योग्य नहीं । 


. सिवारारो चेडो पहलां पोरवाठा वसायो. मुसचछरमानांरा वासम सोनाणारा 


परत्थररो जिनमंदिर नं. प्राथूो भाखरी हट सिवाणारो सिदूरियो पत्थर 
जिण रचित पारसंनाथरो मंदिर, जुमऊ दोनू जिनमंदिर सिवाणे । 

गाधो तेरारोप. छड परा गया- पछ जाल्ोरीरो गाव॒ वाघरो जाद्‌ 
वाघरेचा म्रोसतव्राढ भ्राय सिवा्णं वसिया । 


. भीनमाल नगर रतन महेसदासोतरं समं स्वप्न देनं श्री वराहजी प्रथ 


वराहुर ्राया। 

जाटाभ्रुगुसाईजी सेषष्धै प्रगदिया. भाखर माथं मंदिर है सेखलांसू खिरजां 

प्रगटिया. मीठो नेवज चढ़े. भसा चढ़ गुसां ईजीन्‌ गृांद्जी घोड अ्रक्नवार्‌ 
ग्रा मूरत देवन्रमे गोगादे गुसां इंजीन्‌ धूजं । 


. जेसर्मेरतु खाडाढ पश्चिमन्‌ है। 
. खाडाठस्‌ श्राथमणा वलूरा मंदिर है. कुत्ता वणा राखे. गायां मेसा, 


सांढियांरी वार चडढं जद. डोर मांह कुत्ता काढ देवे. कुत्ता दौड श्रापड्नं 
धाडतांरा घोडा ज्यांरा अंडकोस्र पकड छं. पछ घोडा चढिया महर श्राव. वाङ्‌ 
पर्‌ वनमे अंक जाढ् टै. उण जाठ कनं वारूरा भारियांरे न वारूरा मट्रांर 
सत दडा भेगड़ा ह्वा है, सेकड़ां मानस मारारा है । 


७. ऊंटड्य! महादेवश्रु बारह-वारह कोस चौतरफ हर वरस सुगाठ रहै 
. वीकानेरीमे कोडमदेसर त्राव ह, गांव नहीं हं । | 
५०७९. 


कांकरोद्ीरा गुसांईजी ज्यांरा सेवक आन्‌ पजं, श्रीर गुसांईजीरा बाटकन्‌ 
न पूजं, हरिरायजीरे घररा सेवकः हरिरायजीरं वंसरा गुसाई ज्यांन्‌ पुज, 
दूजा गुसां इयान्‌ न पूजे. गोकुठेसजीरा सेवकही इर हीज प्रकाररा ह । 


- उदंपुर प्राथमणो पीचोणो ह, . उगवणं सहर वसं हं. पीखोढारी षाढठ रो 


ह, माटी नहींहं. रडा मायं राणाजीरा महल दहं । 


. कलास पीडोढारो अक देस । | 
- जगमंदिर जगनिवास पीछोढ मे रडो जिख ऊपर राणे जगतसिघजी कराया । 
१. रारोजी जगमिदरां जावै. सारी असवारीरो लोक चटकमां मोरां पीछोदटामें 


हग. पीद्धोढ्ठारो पाणी सहर पीवं । 


उदैपुर माचढछारं ्ाकार छोटो डगर ह-उत्तरनू पूछ दिखरणन्‌ मूडो. ॐ 
मालो मगरो कहावे 1 ` 


५ ६५. दघेरे तराहजीरो मंदिर वेगमरं धरर रावत उड मेघ कःरायो | 
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२५२२९. 
२२३. 
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9 . मय भ्‌, 
, म[ड्वारा पातसाटरा चाकर हता 1 


२५२६. 


२५.६७ 
२१२८ 


२५२९ 


२५२०. 
२५२३ १. 


२५३२ 
, २५३३ 


खांलोदालसे ख्यात । [ २५१६-२५३३ 


,. भौलवाड़ो मेवाडइरो जठारा भील माथारा केस. खुलियां फगड़ो कर, पीठ 


लार ऊभी भीलडियां बोकं- धीरो पाखरिया | 


७. मेवाड़ी गांव दूधुवो जठ वालो वघेरामें रावतमेरो) 
. तोडासू च्यार कोस पहाड़ ऊपर वनासरा दरहद्यवांठ नाडी ऊपर सिसोदिया 


राथसिघ भीम भ्रमरसिघोतरं महल कराया, गांव वसियो जिररो नाव 
राजमहल 1 ` 

इंदावाटीमे घूतांवर गांव चीमड़ विराजे खांडो देवल. वडो देवंठ हं । 
इंदावाटीसे गाव दूगर माता दुगाय भाषरमें विराजे रहं हाल तक । 

जागी नामे भोल राठोड राजान्‌ बेटी परणाय भ्राबरू दियो. . राठोड कनासु 
श्रावू गोहिलां लियो. दोय सं वरस गोहिलांरं रही. गोहिलां कनांसू* परमारां 
लियो. परमारां कनांसू प्रीत देवड लियो । 

अंबायजी अंक सिरोह्ियो दर्वाजो ह्‌ । 

अंवावजीरी सेवा करं उदंवरः जातरा वांमण 


दांतारा धीरी दुकान अंबायजीरा पगां हं. च्रतादिक वस्तु यात्री उख 
दुकानसू खरीद । 
जाला 


मालवे सहर रूणीजो जठे देवड़ा मोकट्ोतरो राज हं, भोजकराव वाजेभ्रा 


गुजरात 

गुजरात में वडा-वडा तकाव है । 

हंडियारो धाट १, मंडोढोररो घाट २, सत्तवासरो घाट ३, मरदानारो घाट ४, 
घोडा घाट ५, इत्यादिक त्याहीरा घाट हे ? | 
अंवारो पेड़, महुवारो पेड, रायररो पेड, भ्राभलीरो पेड, गुज रातमे करसणी 
थीत गिण । 

गुजरातमे गरबो गावं-वेगणो रहे वरणागिया रे. वरणागियो रसियो । 
महतारी गरवारी तुक अंक वार कहे, दूजी त्रियां दोय वार कटं । 

गुजरातमं रोवानु रड़नो कहै । | 

गुजराती काकाने काचा कटं । 


गुजराती श्रापरी त्रियारो जार होण॒ प्राव विशन्‌ कहं--च्यार रुपिया श्रालसं 
तो श्रमनो बेर दोय सेर सोनो पहर तुमारे पास श्रावसं, रधियामें दोय सेर 
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च, 


५३४. कुरावी गरुजरातमे टाड मंड, मनोती करे, करसण करं, साल्वा पणो करै, 
छेसाई परो करं । 
५३५. गज रातमे पालीसू को वंदर कहावं । 
२५३६. ङंड, म उ, अरर डाम - दवारकानाथरी याव्रारो वणेन 1 
३७. कोरी न नाल मूल द्वारका । 
२५३८. वेचराजीरा चरणां कूकडा हं ज्यानू भिन्नी न मारे) 
५३९. पावानी द्टराणी भवानी काछिकारे लोग गरव रियं । 
२५४०. ङभोईरो भलो तनाव हु. तेलरो भलो तढाव ह्‌. बड़नगर, वीसच्छनगर वड 
वि 1 ` 
२५४१. उभोई.सहरी पंच महालामिं है । 
२५४२. नांदोल राउपींपन्डा अक धर है । | 
२५४३. राधरापुररो .परगरो वडियार किय. श्राद्रूरो पाणी वदियारमें लावे इण 
पारीसू गेह चणा सेवज हुवे अर वडियारमें श्रब्रूरा पाणीरो हासल दियो 
राव भ्रखं राज भालो पाण । 


२५४४. श्राली राजपूर १, उदैपुर २, वारियो ३ - अं टिकाणा चहुवाणांरा गुज रातमें 

२५४५. ्राली मोह राठोडांरा ठिकाण श्रां छिकारांसू नजदीक है । 

२५४६. संवत १७१९ भावनगर वसियो । 

२५४७. गुजरातजी नटवरजी वाढ ब्रजरायजी रा पुत्र ब्रजश्रूखणजीरं खोक. ब्रजभूखणजी 
गुज रातमें काकोजी कहावं । 


२५४८. नीमाखणियांस ब्रजभूवरणजी, ब्रजरायजी, रुघनाथजी पालरपुर सेरखां दीवा 
भूतड़ी गांवमें बोसिया । ¦ 


२५४९. गोरखमदी प्यारनाथजीरा घरमे बांसरी गिरनारी है । 
` २५५०. पाटरमें वैजनाथ बोब्रू वड़ो धनवान है, वल्लभकुलरो सेवक है । 


२५५१. रेलत कचरो नाम लुणावडा कनं - वीरपुर वसती है. जठ हाजी मोहम 
दरियाईरी वडी दरगा है. हजारां ज्यारतन्‌ आवं है । 


२५५२. नवसारी १, घषरदेवी २ - अँ परगना कोंकरण सूरत विच्न-ज्यामे लारला दिनां 
गायक्वाडरो भ्रमल हृतो । | 

२५५३. मही वड नदियमिं गिणीजे दै । ` - ठ 

२५५४. अमदावाद बांभियां रो ब॑धायोडो ककरियो तढछाव वेडो सरोवर दहै। ` 


२९..५. अनद्‌ बदल दे-दरक्एदातदै५, इति, द द ल्तपल्कत है, 


२५१५७. अ 


२५५८. 
२५५९. 
२१९६०. 
२५६१. 


२५६२. 
` २२६३. 
२१९६४ 
२५६२. 


२५९९. 
२२६९७. 
२५६८. 
२५९९. 
२५७०. 


२५७१. 


२९७२. 
२७३ 


२१५७४ 


> ५५१ 
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. सायपुररो, जेडारो, अंमदानादरो दिली-दरवाजो, वड़ो दरियो दरवःजो, 


समतोडियो दरवाजो, कृष्टूपुररो दरवाजो - इत्यादीक वदं दरवाजा 
अंमदावादरादहै। । | ्‌ 
मैमदावादरा म्राठ दरवाजां सावमरती नदी वहै है. ओैमदावाद जुमे-महरीतरो 
वडो कमटो ह । - 
ममोई दरवाजो, वरियारो दरवाजो इत्यादीक चथदे दरवाजा सूरतरा द, 
वरिया परिया दोय वडा सहर हं सूरत कनं । | 
हमे मांडवे रजयपुताँरो राजहं । 
ईडररो हदमे सांवच्ियं भील सांवछियो हर वसायो ! 
दल्लिग 
गुज रातसू दिखण उचीदहे 
डरपुरमं प्रथम परचाधारी नामदेद्धीपो हवो । 
कोँकरणम खानदेसमे व गलान्‌ वांगलाण कहं । | 
देव पूजामे ही विरामण तमार वांटियोडी सरबं दिखगारा विरामरा तमाववू 
सूघ । 
मूढा १, मोठा.२ - अ दोय नदी पुना हेटे वहं हँ । 
दिखरमे भीम नदी भीम संकरी कटावं । | 
कृष्णा वेणी कृष्णा. कटावे । 
दक्षिणम वेदारण तीरथ दै । ्‌ 
इकांबरेस्वर पृथवीरा लिग १, जंवुकरेस्वर, जकछ-ल्लिग २, तरिण मदथ दहे 


धि (£ 


लिग ३, -काठास्थि वायु-लिग ४, चिदंवरेस्वर श्राकासलिग.५, चिदंवरेर 
द्वितीय नाम सभापती । 


` कावेरीरं तट पांच बडा सिवरा थान ह - पंचनद १, कू भको २, मध्याजुन ३ 


मायुर ४, स्वेताखाय्र-५। 

वाढाकं १, सिघाकं २, तरुणा ३, वाधाकं ४, सिघाकं पिगद्टस्वामी कहं । 
बैक सिवलदीपमे कुवो हं- उमे नर-नारी भांकं जद महिसू ककरा चालिखा 
भ्रावे जाणजे कोई मनुस्य महस्‌ कांकरा चलावेहुं। 


हैदरावादमें गुजरातियांरो पुरो कारवान कहावे- कई गुजराठी विक्‌ जनी, 
कई वंसनवं द. केसोमदन्‌ क्रोड़ीमल वगेरे ठावा आदमी हुता 1 


मसीम्लमुलक्‌ उमरतुल उमराव श्रसतुं जहां प्रमुख छाईसम मनीगलमुलकन्‌ 
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२५८४. 
- खुदावादन्‌ महमद वसायो । 


च्छ > ४.१ 
~ यन 
५ 9 


९५ 


७. वगपुर. १ 


मोगोलिक वातं - २६९७ 


- सहार बधार बराडरासूवा महि, लारला वरसां वंधाररो धरणी गोड 
सीमेस्वरजी चज्यांरो बेटी वेगम धणीये दछोरो भाई सक्तस्षिघजी 


प्ररणिधो। 


. नमंदारो अक देस धारा-क्षेत्र है जठं वारणनाथ सिव नीसररं है, रेवाकक्रर । 
. नर्मदा महिस नीसरी कावेरी जिकाकुवा कटावं पुराणम । 
. दसगावाद हडया गाम सत वास प्रमुखांकं थाट्‌ लसकर उतरते ह । 


सिध 


८०. कसिधर्मे मायेलो महरांरो वतन ह । 
:, भीर वाहु, नसीर वाह्‌, कत्रूर वा 
;. मुराद गंज वाह्‌ चलाथो सो मुराद वाह कहायो सिधमं । 

मुराद गंजो वेवं भव जद -फकीरणीन्‌ इण कद्योा-हमक्‌ दवा कौज. 


बहराम वाहु, इत्यादीक वाह सिधमे हे) 


त्सा कल्यो घोड़ा सिाररो मालक हसी. फर कल्यो-दवा करो. इण 


क्यो फएीरोज जंग हसी, इण कल्यो-फेर दवा करो. -जद फकीरणी कल्यो- 


फांसीसू थारी मोत हसौ ¦ 
खरपुर मीर सोराब वसायो । 


पंजाब 


. ्रहावछपुरसू -भ्रावी मुलक सरू हुवा कसमीर तांई. सीसमरा वक्ष उरं बहोत 


धरा छाया 
सपुर २, सामपूर ३, मूलतानपुर ४-अं च्यार नाम च्यार जुगरा 
हे मलतानरा। ` 


. मुलतानरा किलारं च्यार दरवाजा है- रेडी १, सीरवी दूजो २, खदरी 


तीजो ३, दे चौथो ४। 


८९. केसोपुरी मुलतानी जंमल बंट भ्रावादानी । 
, केसोपुरी सुलतानी जीवतां मुलतानमें समाध लिवी रामतीरथ है जठ । 
, १. पीर वहावृलहकरो रोजो मुलतानरा किलाम. पीर साह कुल भ्रालमरो ही 


रोजो मुल्तानरा किलामें है । 


. मुलतानरा किला मांहस्‌ रणाजीतसिधरे हाथं धन घरो भ्रायो । 


विली 
दिलीमे राजा भ्रारपुरो, लालपुरो, जसवंतपुरो, जंसिघपुरो, वीठलपुरो 
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२५.९४. दिली सहर मेना वाहर पठाणांरी करायोड़ी ईंदगा है, साहजीरी करायोडी 


२५९५ 
२५९ ६ 
२९. 


२५९८. 


२५९९ 


` २६०३ 


२६०४. 
२६०५. 
१९६५६. 


२९०9 
२६९०८ 


९८८५. 


२६१०. 
२६११. 
२६१२. 


, २६१३ 
, ९६१४ 


२६९५ 
२६१६ 


1 


इदगा है, महम्मदसाहरी करायोड़ी ईदगणा है, दिलीसू दिखण तरफ. जुम 
तीन ईदगा. हदोसमे कटै है ईदगा सहर उत्तर तरफ क्रराव्रणी. दिलो 
ईदगा दिख दिस है. उत्तर दिस जमना म्रायी जिणं कारस्‌ । 

लाट समयुदहीनः मुतसल दरगाह कुतुवसाह्‌. सुतस ल, समीप । 

सुई प्रमुख सजातीय बारह स्तां मिलियोडी दरजन कहावे दिलीमें ! 


दिलीनू भ्रागरेरा रणवासमे जोगमायारो थान हतो पका कू उमे. सिवलिग लिप्ता 
संभ उराऊ जोगमायारो सरूप हं । 


परल 


फतेपुर पातसाह्‌ श्रकबर वसायो । 


मथ दाणवरो वसायोडो मकान, मेरट । 
६००. 
२६९ १. 


२६०२. ब्र 


गणमुकतेस्वरनू गढमुकतेस्वर लोक्र कहु । 
काटपीरा बावन पुराहं। ्‌ 
त्र दावन हेटे जमना सोभा धरी दे, गंगा कार्षी हटे सोभा घ्णीदे.। 


तिल मंडस्वरी १, सूल टंकेस्वर २, प्रयाग राजेस्वर ३, अंतोन क्षित 
प्रयाग वट कनं दहं । 


संध्यावट हेटं हणुमान पौढ ह, वडीमूरतदह्‌ं। 

वेणीमाधव प्रमुख चवदे माधव हुं प्रयागे । 

सरस्वतीक्परो जठ लाल हु प्रत्रागे । 

लोपा मुद्रा दोय देवी भ्रयागे । 

मणिकणिकेस्वर सिव मिकका निसं । 

करदेमेस्वरं सिवकास्यां । 

दुगस्वर सिवकास्थां | 

केदारेस्वर कास्यां । श 

कुमार राज विनायक कासी समीपे कपि समीप 1 

कासीमें उदेपुररा राणारी करायोड़ी जायगा खालकसैपुरो वाजं हे । 


बरूदी रावजीरा कराय्ोड़ा महल कासीमें राजमेदिर कहावै. हाडांरो. वगीचौ 
कासीमं 

कासीमें कवार मान महल करायो, उवै.मानमंदिर काव । 

सेहरसाह जवन पूरत्रमे जवने हवो जिणारा श्रातंकसू कासी लूनी हुईं । 
विरामण विस्वेस्वररो लिग॒ जमी ऊंडी खि भंडार दियो. पाठं किताईक्‌ 
वरसां (दिखण विरसं वेसस्थसमेकव एन्तद्ख बरेखःजा रायणभद्‌ट सर्त 
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स-कुटम्ब कासी आय वसियो. जवनरी कन्यान्‌ जवख लागो इतो सो 
नारायणा भट काढ दियो. जवनेद्रन्‌ रिभाय इण कासी वसावररो 
ग्रार॑भ कियो. कासी-वासी जमीदार्‌ कासी तेड्या. कल्यो - सारा अठ श्राय 
वसो, जवनेंद्र श्रापोरी रदिपाल करसी. परं कासीमे वस्ती दोण लागी. ङ्व 
परपरासुः ` कासीमें वसं है. उवे कासी उजाङ़ हुवांही कासीमे र्या. उवांरा 
कहणासू विस्वनाथरो लिग बाहर थापवा जमी देखी. सिवलिग नहीं पायो 
जद कासी-वासी तोन दिन ग्रनसन ले वंखा. सिव सप्रेम भ्राज्ञा किबी-ऊॐ 
लिग कौलास गया रौर रेवास कर प्राणि उठ स्थापित करो. यू -ही-ज कियो । 


९१७. वैद्यनाथ सिव वंजनाथ काव । 
२६१८. भूलनारो उत्सव ठाकरुररो बंगाली विसेस करे. हजारां रुपिया खरच करं । 


२६१९. जलापानात्‌ अंक वा दोन चरण व्रसन-गन्-स्थूठ हुवे बंगालियांरे । 
विलायत 
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धार खुरासारी हदमे है, काबुल हिदरी हदमें 
. विलायतमें खातून जन्नतरो नाम त्रांख मीचनं ले 
. कमरकोहस्‌ नील नदी चा. मगरवमें होय, जंगवारमें होय, भिसरमें होय, 
रूमरा समूद्रमे मिरु । | 
, अ्रमरीके वरसन नवी दुनियारो नामदहै। 
, नवी दुनियामें उत्तरन्‌ अगंरेज है, दिखणन्‌' इसपेन हं । 
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विविध स्थानांरी भ्रसिद्ध वस्तुवां 


. सरिया लखनऊको, -गटा कनोजको, पेडा मथुराको ग्रो सिकंदराका 
प्रदभुत हुवं-हं । 

. अभ्रक कपुर लोबान कष्णागुरु प्रमुख यवनांर देसासू हिन्दमं रावे । 

. कासी पीतठ प्रमुख धातु मारवाडसू सिधमे जाव । 

. वीकानेररा जोहडरी घोडियां हमेसा जंगलमें चरं हिरणियां ज्यु 1 

२९. जेसट्भेर भ्रुरो पत्थर सरावट्‌ कहाव नँ भरर पत्थरमे धोासा चाढा हुवे सो 

वी चछियो काव. खरक वीचियारी श्राद्धी हवं । 
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२६३०. जेसव्ममेर वाड़ीरो वाग॒जठे मिसरी नामं श्रांनो है. षणा मोठा मोटा भात्रा 
लागे. केतकी इण वागमें है । 
९६३ ९८ त्रीकमपुरद्टी हृदे सग्रती-प्ाङ्गाए+ 1 -गृ्राय.रात्र। जसु स्त ह 
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कच्छमे चितरारणाः अंगियारा उट ्राछा हवै है 1 
सिधरी तमाखू नव सेर विकं १) री, जठे माछवश सेर विके । 


. श्रांबा मुरतान राधा हवे । 


गुज रातमे चंद्रकल्ा साड़ी उमदा हुवे. घनवंतांरी त्रियां श्रोढे | 


. पावागढरो पालाण गुजरातमे है. इण पत्थर सिवाय भ्रौर खा रो पत्थर नहीं । 


सू घरी तमा पूरनं ्रति चोखी हुं है. पांच रूपियां सेर विकं । 
काफरी बंदूकां दुरपलारी दिखणमे बोह्‌ मोली ठावा बहादुरां कनं पाव । 


पांच सेर घास पांच सेर दारो उजवक्रांरो वोडो श्राठ पहरमे खावे अके 
सौ कोस जावे) 


. मरकव यवन देसां बाहण हवे सो नित सौ कोस जावे. घोडासू ही मजबूत 


हवं दै. रुमयोड़ो कान, प्रावाज गरधारे सरीसी । 
प्रकिद्ध गीत 


ब्रह्म-मूहत्त सम नखो फलार गवीजे. दोय घड़ी दिन चदियां धनासरीमें 
बाघो कोटड्यो, तीसरे पोर सामेरीभे रिडमल, रातरो सोढो महंदरो 
गीत गवीजं 1 


दोय घड़ी रात लारली रहै सो ब्रह्म-मृहत्त . इण वेदा विभस वेच्ावठभे लाखो 
फूलाणी गवीजं-ग्रह लाखो सु विहाणा । 

दोय घड़ी दिन्‌ चदडियां धनासरीमें कोटंड्यो गवीजे । 

सामहरीमे दुपहरी परं रिडमल गवीजं । 

जेही माबत जनमियो, लाखणसी सोनल्ल । गांगणियाणी जहीर मानत बेटो 
हवो. लाखो फूलाणी सोनल ्रपछरारी कख जनमियोौ 


पच्छमरा. गांवां वींद चंवरीसूः परणीज उतरे जद, चारणांरं रीत हं, लाखो ` 
फूलाणी गवीजं, रुपियो .गायक पावे. ऊ लाखाणी रो रुपियो कहावं । 


प्रसिद्ध व्यक्ति ओर वस्तु 


२६४७. जाम तमाचीं " नरी गवीजै, हीर-रां्ो गवीजै, पनो ससु गवीजै,. मिहर- 


१ ६४ ल 


सोहणी गवीजे, मूमल मह॑दरो गवीजे, मारवी ऊमर गवीजे सिघमें । 


"नरी मीर बहुररी बेटी, जाम तमाइची घरमे चाली. हीर-रांकारा गीत जोग 


क्रहाव तमङ्शीःन्‌ योगाग्वतित। कामेमम्करछाधीर+ऽ००५०| ^००0०५ 
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६४९. 


. ९1 


विरामरारे वेदी हई. जोतिसियां कल्यो इण रो पत मेख हुसी- जद सिदुकमे 
घाल दरियामें बहाय दिवी. श्रागे धोबी वडो धनवान हो- उण पाठ मोटी 
किवी. नाव ससुई दियो. केचमें बलोचामिं जातहोत वंसमें पनो होत हवो 


जिण॒ केचस म्रा ससुई परणी । 


. भेसारो चरावा वारो मिहर कटावं सिधर्मे मिहरसू सनेह हवो सोहणीर । 


घडो भागो तो घोलियो, भग्गो जान घडीह्‌ । 
उणो मश्ा श्रमो चवे, कर दरियाव दड़ीह्‌ 11 


१. जंसल्मेर परं मुमलरी मेड दै-काकनं ऊपर ममल, समल, सहजां अ तीन 


बहनां है 


प्रसिद्ध गढ़ 


. श्रामेर १, गवाठरेर २, चितोड़ ३, चांपानेर ४, भांभेर ५, मांडव ६, साठहुर 


` माल्हैर-अ वडा.गढ है । 
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२६६२. 


२६६३. 


२६६४. 


- चहुवाां सातल सोमर घर जनम हुवो गढ सिवाणेरो । 
. जाछोर सोनगरा कान्हडदे घर जनम हुवो 

. रणथंभोर चहवारा हठीला हमी रर्‌ घर जनम लियो । 

- चितोड सरणा ्रडसीरं घर जनम हवो । 

. सिहोर गोहिलांरे घर जनम हुवो । 

. जेसन्मेर दूदा तिलोकरे धर जनम हुवो । 

¦ गांगुरण खोची म्रचलदासर घर जनम हुवो 1 

. अकबर चितोड लियो जद राखारं घर जनम हुवो 

. सिवारो कला रायमलोतरं घर जनम हुवो 


प्रसि हायथी-घोड़ा 


श्रीकलस हाथी. सिघधरावः जेसिघरं, दन्वादक भरासफुदोलारे, शरीप्रसाद 
नेपालरा राजारे जसतिलक ` उद्रयपुर, फतं मूमारख जोधपुर-अओ हाथी 


वडा कारणीक हुवा । .. 
पाबरुरं घोड़ी काठवी, बहलिमांरं पीवली, दूदा जस्हडोतरं . रीमी, सागरे 


वेरवोर, भोजरं बोढी, वीरमरे समाध, वरसी रायपारोतरं ताजर, 
वाल रावरं हिरणी-इत्यादिक श्रग्यारं घोड़ी जग-जाहर हयी । 


प्रसिद्ध राजा, बादसा, मंत्री भ्रादि 
हैदराबाद मसीरुलमुलकं १, नागपुर देवजी बापु २, पूनं सखाराम बापू ३ 
-अ तीन्‌ वड़े मती भये है । 
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८) 
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९६७ 


२६७२ 


२६७४. 


२६७५ 


२६७६ 
२६७७ 


२६.७८ 


२६७९ 
२६८० 


वांकोरासरी स्यात [ २६९५-२९८ र 


५. सितारो १, मलेवार २, दैदरावाद ३, श्रीरंगपटरा ४- अ व्यार राज श्रीं 


क्‌ं हता लारला वरसां | 


. श्री रंगमें टीपु, सितारे भोंसठो राजा, मलेत्रार रामराजा, हैदरावादमें 


वत्तंगान हजरत मुडा पातसाह नवाब । 


` श्रासामरो मालक १ नेपाढठ पती २ रणजीतसिघ लाहोर- परती ३२-अं £ 


प्रहद भ्रकलीममे वड़े जोर रहै 


- इण जमानामे चीरा पातसाहरो ने असतंवोलरा पातसाहरो वडो जोर 


लसकर खजानो जर रुपियांरो पातसाह प्रसतवबोलरो मालक । 


सुखलमान 


- साह भ्रव्वास ईरानरो पातसाह १, ग्रबदुल्ला उजवक तूरानरो पातसाह २, 


्रकवर हिदरो पातसाह-तीन्‌ ओक वक्तमे हवा । 


- ख्वाजा हाष्टिजि, ्रत्तार फरीदुरीन, मौलाना रूमी वगेरं अक सदी हुवा । 


तरंजरो रामत, केसांरो कठप, पंचाख्यान ग्रन्थ-अ नौसेरवारे वकृत 
तीन चीजां हिदसू ईरानमें गयी । 


प्रसिद्ध कवि ओर लेखक 


काठीदास नामं पंडित तीन हुवा ह्‌- अक काठीदास विक्रम श्रागे, दूजो भोज 
रागे, तीजो काठीदास वटे हुवो हं । 

कविरमरूः कविरमर््‌ 

उत्तरर(म चरित्र नाटक राजा भोज व भवभूती दूना मिले क्रियो । 
पुरसोतमदेव पुरसोतमपुरीरो राजा जि नवा सिलोक वणायने गीतगोदिदरी 
म्रस्टपदियांरं अंत धरिया, च्यार सौ सिलोक भागवतरा श्रध्यायरे श्रादि 
अंत धरिया। 


श्रब्दुरहमान जामी मसनवी ऊपर टीका किवी 


खड्य तेजसी भोपतोत सुजाण-रासो वणायो ह॑ जिणमें सुजाणसिघजीरा 
परवाडा दहं । ्‌ 


इतिहास 


तवारीख साहबुदीनी, तवारीख नासिरुहीनी, तवा रीखं श्रलाउदहीनी, तवारीख 
फीरोजसाही, तवारीख श्रफगानी । - 


तेमूरनामो, जफरनामो, तमूररी तवारीख हं 1 . | 
तवारीख ्रकबरसादही,ग्रकबर-नामो, तबकात-प्रकवरी, इकवालनामो जहांगीर 
जहांगी रकस्मो,र० लदा छी ५ शाक । ब्रात," त्री ^ सहनहानी, तवारीख 


२६८०-२६९९ | 


२९६८१. 


. सुरह गायरी ग्रीवा इण गायसूः लावी हवे. वं 


फुटक्रर वातां २१३ 


ग्रालमगीरी, तवारीख कासमीरी, तवारीख बहादुरसाही, जिणमे गुजेरेस, 
मालवेस, सिधुपति, मूलतानपत्ि, दिखररा पातसाह्‌ ज्यांरो हाल ह । 


इतिहास पुराणाभ्यां वेदाथं-निणयो भवति । 


विविध 


. सौ युरगामें अक सपूत नं सौ कुमेतामे अक कपूत । 

. सुरंग रंग पायदार दै । 

. सुखं १, सफेद २, रग दोनू ही होयसो करड़ो रग कटावं । 
८५६. स्याह चमर, स्वेत चमर, स्याहु-स्वेत चमर हवं हं । 


वेठं ही लां वी छं सुरहं गाय इश 


गायसू .. १३ लाख चमर प्रमूख देसासू हिदमें मवं है । 


. धनेरियो पंछी कब्रूतर जिसों हवं. लाल पग हुव, पांखां लांबी हुवे, दिनरो 


दिखायीःन देवं, रातरो बोर, सवदबेधी वंदूक चीड़नन्‌' मारं, उणरी पांखर्वां, 
उणरो मांस वा ठ्धिररो चींथरो पाणीमं उकाठ त्रियानू पायां सूवा-रोग हरं । 


. विहारी, गूदडियो, कागदी तीन जातसा नीबू । 
२. हींगमे, किसतूरीमे मेठ हुवे इसो भौ र चीजमे न हुव । 
. राढन्‌ रंयाल कहँ यवन. रायाछनू' गाढं जद सोमलरी वास भ्रावे धु वार. 


रायादढ घाले वड़ो जतन भ्रांखियांरो राखनं सोनार 1 


फुटकर वातां ` 


. ईसवर निरकृस है, चाह स कर ।. 

. खुदा इरादो करे अक चीजको, पैदा करे ्रसबाव उसको । 

. खदा तालारी पातसाही वे जवाल हं । 

. ओतजादृल मूलक । ` ` 

, ईस्वरमे सतसाधन फोड़ा मिल जावो ओ्रो काम भ्राद्धो नहीं । 

. पंच वकारसू पंडित पुज्य होय - सुवपु करि, वित्त करि, वाणी करि, विद्या 


करि, विनय करि) 


. जाहल इलम विन सोभ नही, पातसाह भरदल विन सोभ नहीं । 
. श्रसील विद थकोही लोगांरी -भदब वजावं, कमीनां भ्राडं दिनही अ्रदव 


वजावें नहीं । 
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२१४ 


२.७९6० 


२७०९. 
२७०२. 


२७०३ 


२२.७०.४४. 


७० 


२७०६ 


२२.७०७ 


जांकोदासरी स्थात [ २६९९-२७१६ 
उरण कल्यो - म्राककम, पातसाह्‌ ! 
वजीर कल्यो - आधे फकीर्‌ ! 
इश कल्यो - कटो, वजीर ! 
काजी कल्यो - अधे राजी. । 
उर क्यो - काजी !. 


यादो पाणी पीनं खुदारी सुकरगजारी न करे -जिणन्‌ परलोकमें खुदा 
सजा दं 1 


पोसाक, धन, पुत्र, त्रिया दुनिया नहीं है, खुदान्‌ न जानो म्रा दुनियां है। 
बलकी घोड़ न चढणो, वासतो न पहरणो, मेदारी रोटी. न खारी, जवन कहै 
तीन चीजां अ अंगीकार कियां बंदो मौत वीसर जावं 1 

सूरज यू न कहंमंसूरज. न्‌ जगत उशन्‌ सूरज कहिन वादेदह्‌ं। 

ग्रापमं दूसण हवं सो दूसण श्रोरमे काद्या बंदो निरदूसण हुव नहीं । 

तु बडाई न पावे जित्तं वडांरी ठोड़ वैस मत । . 

उठ मत. जो उठनं चालं तो सनं सने चालं) अंकपगदहेटे हजार जीव 
जावे हुं । 


बाकरो कहं मे कांटा खाधा जिणरोगठो करीजंह, सदा खीर खांड खावं 


 ज्यांरो कारईहाल होसी ? 


२.०० ठ. 


२७०९ 
२७१० 


२७१९. 
२७१२. 


२७१३. 


२,७१.४ 
२७१५ 


२७१६ 


ने दखल होहिगा विच बहिस्त बहिस्त कं दयूस । 
जहान तव कामो फलक यार बाद जहां भ्राफरीन त निगाह दार बाद । 


हकोम सिकदरन्‌ कहं गुपत्‌दान दे, म्रसमानभ् आवें जिका श्राफत गुपत-दानरा 
पुण्य प्रभावात मिट 1 


-गुपतदानसू खुदा प्रसन होय । 
स्व वस रंकपण ही भलो, नहि पर बस रंगरोठ 


वर्‌ पोतानी पातन्ली, नहीं परायो घोट ।॥। 


सोगात पत्र मेलरो, जाय भिलणो, तारीफ करणी, मदत करणी प्रगट मंत्री । 
दिलसु भलो चाद्धिवो, दिलरी प्रीत - गुप्त मंत्री) - 

श्रापरो नहीं जिणनू' श्रापरो मित्र जाणानो श्रा नादानगी है. कुटक्षयकार 
कुठ्ठांगार कहावं । | 


बहादुरो त्राह, भ्वी ७ अ तीत" प्ए कालुष्य प्रातरपरे, चाहिजं । 


२७१७-२७४१ ] ` फुटकर वातां | २१५ 


७१७. नेक सिरदार जयान्‌ ` लाजम है राप जिसा भ्रादमी कनं राले 1 
८- राजा पातसाह कनं खुसामद गोय श्रवस्य रहै, श्रां कनांसू षुसामदगोय दूर 
होणरो उपाय ही नहीं-प्रबुलफजल कटै । 4 
२५१९. मालिकनू लाजिम है चाकर चाकरीसं वेपरवाह्‌.हौ जाय इत्तो चाकरातु 


. नं देणो । ¦ 
२७२०. कुलीन, क्रितग्य, साघु, कार्य्थीस्ि सामोपाय करो । 
२७२ १. नपरो भ्रत्य हवे, बांधव हुवे, अंतःपुरचारी सेनापति हुवं वो जि दामोपाय 


करणो । 
७२२. वित्रादीव व्यसनी होय ज्यास दामोपाय करणो । 

२०२३. भय उपजाय भेद उपाय करणो ।. 

२७२४. ररामाल सो राजासू रसं । 
राजासो रसणमाल विधूस ।। 

२७२५. नीत-सास्त्ररो रहस्य अक पादम कल्यो-लाभादल्पतरो व्यय । 


२७२६. दुनिया मकरसरूप है मकरस वस होती दै । 
२७२७. तू बिना वतढमायां सभाम बोङं है सो दातवसोलस्र सुखन मोतीन्‌ फोड़ है । 
२७२२८. ईखरा करस सिवाय करसर नहीं, हाथरा वणज सिवाय वरज नहीं 1 
२७२९. सु दर तो दाता नही, दाता तो नहि सूर । 
सेद फतामें तीन गुण, सु दर, दाता सूर ॥ 
२७३०. ओकसौ वरस जीवे सो बाणू क्रोड सांस लेव । 
२७३१. गीतायां "पंडिताः समदरिनः' न तु 'सम-वत्तिनः' । 
२७३२. मुरगी श्राणा मूुरगा खाव । 
२७३३. मीर बहर महारो नं मादी माही फरोस- अं नांव कीररा सिधमे । 
२७३४. लसणिियारो नांव अँनुलहीर है, जैनुलहर नहीं 1 ` 
२७३५. सिकम पटन्‌ कहै फारसीमेः। 
२७३६. सखुदं छोटानूं करै, कलां वडानु कटै । 
२७३७. विलवत गोसं वैसणो । । 
२७३८. जिलवत चोड वैसणो 1 
२७३९. निक्कार धिक्कार अक अ्ररथ हे । 
२७४०. देवदत्तस्य गुरोः कुर देवदत्तगुरु कुलम्‌ । 
२७४१. पाणीपतरा मारगमे ओक सिपाह राहजनांरं हाथ मारियो गयो । सो लारलां 


वरसां बोलतो-े सिपाह सिरोही तलवार मत राखज्यो, राखे तो दोय ` 
राख. इणमू०सिरोहीःतव्टका ए दगो'दिषये.जाएकिकःै५॥ ^००५०7५ 


२१६ वांक्ोदासरी च्यात , [ २७४२-२७४८ 
वात, दृहा, श्लोक आदि 


२७४२. गोत- 
वीरा रस तणो न भावे वरर, 
नह भावे मोन जस-गीत । 
गरज नहीं म्हांरं गीतांरी, 
गढवा ! काय सुरावं गीत ? 


मोद मचं कर चदियां माया, 
माथा. - पच नह्‌ मोद मचं । 
रच धारा घरकारा.रूपग, 
रूपग म्हांरा काय रच? 
खोटी हुवे, किसू गुरा खोले, 
गाठ बांधियां राख गुण 
वरियो तु कायबरो वकता, 
कायबः-स्रोता श्रठे . कुण ? 


ग्राखर बावन करे अकठा, 
ते कागठ लिख कीना त्यार। 
लापरपरणो कियो तो लडसू, 
 चिड्सूः दिगू न कोडी च्यार। 


२७४३. फूलां ! यारो ूलिये, वछोवढी जस वाग } 
तू सिध पुर महंत त, भारथिया सिर भाग ।। 


२७४४. डाढो डाढाराह्‌, चापा चहराडी नहीं । 
` कीतिल-तिल काठाह्‌, दुजड़ा मुहडं देदउत 1 


२७४५. तटे नीर तठावडा, सूट आकां खीर। 
भाण्‌ वन पावं भृटो, नगियो प्रालर नीर ॥ 


२७४६. भोजनं देहि, राजेद्र ! धुतशाकसमन्वितम्‌ । 
माहिषं च शरच्चंद्रचंद्रिकाधवलकं दधि ॥ 


२७४७. धिक्‌ धिक्‌ शक्रजिता प्रबोधितवता, कि कु भकर्णेन वा । 


२७४८. पंचाश्तपंचवर्षाणि` सप्तमासान्‌ दिनत्रयम्‌ । 
न्‌ भोजरा्केन्‌ .१:15(21 [12009 11 (1167 5449८ ^6806111#/ 


९--२.०६६९ ] चेष रयोड़ी, श्रस्पष्ट श्रौर श्रधूरौ वातां 


. फामर राड्‌ हदं जदसारा सिरदारांरी ग्रसवारीमं देखी चोडा 


९॥ 
०५3 
(€ 


शेष रयोड, श्रस्पष्ट श्रौर श्रधूरी बां 


९. सायजादो जक डोढीसू म्रायो, जिणनू तीन सलाम कर कतुह्‌ सेरा विद्धागरत 


मां वेखा 1 


- ओकर कागद वांच प्राप फुरमायो-ठाकूरजी दादी क्रो मू डो नहीं दिखावं । 
१. गुजराती नटणी उमेदी जिणरी जात वड्गजर दे उमट ्रचव्सिघ चरमे वाली । 
- गरजरांरी नटणो उमेदीू उमट म्रचच्छरिघ खवास क्रिवी. जात डगजर द्विदी । 
` फामर राड्‌ हुई जद सूरजमलजी हरीसिवजी खादूरो धरणी, वात्ता णी 


इत्यादिक पहोर दिन चदियां काम श्राय गया. से वगर समसत्त ताप चाय 
रह गया. फर जंग कोधो नहीं । 


^ कि भे 


त 


ता. उवा 


५ 


62॥| 


खता किवी । 


 रणामल वी लवं हुवो खावड़या वौ लवो होड गरा वसिया । 
, रेवांसागररं सनान जातां पीपन्रा दस्षरावांरो प्रवन्ध दीश जिणसू श्राने नाई 


भावनगर दसरावारो वडो उच्छव ठेरायो. चारणां-भाटांरसे समाधान श्राद्धी 


„र 1 
छ 
न= 
१ 


2 ॥ 
{6 
५ 
^) 


4) 
८ 
{1 
श 


विध दहे। 


. बहेड़ारा धरणी राणावत ज्यांरी वंसाव्ो लिखंते-१ राणो प्रतापसिघ, २ चतुर 


भृज, ३ महासिघ ४ रामसिव, ५ श्रनोपसिघ, ६ सिरदारसिघ, ७ उदंसिघ, 
= वीरमदे, ९ विसनसिव, १० दौलतसिघ ११ हिम राणो धरणी है । 


८. संवत १५११ वसा उदीमें नीम दिराणी। 

. जफर यार फोरोज जंग । 

. वारू भूटो नगो । 

. सीरांजी लु का परीरूटा 

.संफस घोट तरवार। 

. हदीक तुलई कालीम । 

. रतंवती गदला मे गु जरं गतं तत्रैव मृतं । 

: भवसि कल्यो-प्रतापसिघजीरे हथाहरी बेटीरा म हाडो व आन कुटकी 


पड्दायतरो रथ खड़ावसरू । 


` धीराजी बेटो सिवसिघ सहर जूनागढरा नबावरो हाल देवेजी गडछ्वारधो 


लियो गोपालजी कामेतीरी सलाडी । 
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(४ 


वांकीदासरी द्यात [ २७ 


२७६७. नवमा नंद नास घर वस रहियो. पे न रहियो । 


२७६८. लिज महासतीरी कोर दरोतरा लोक थच्छरा सौव पांश पर मुख कोई विख- 
घर्‌ बतान करं । 


„1 
(ॐ 


~ काच्ाउवा जड़ तच्ाई जठ पोठ माथे चू डोजीरो करेहे सी ्रज्‌ पुलक ले नहीं । 
. नेमसुख खवासनु रुको राजा प्रजवेसादरठ दियो जिसमें भ्रति निर्लज्ज समाचार, 
२७७१. सांडा सोढारा मूसा मालारा । 

२७७२. भ्रापो राप जद बोडां जाल्टोर भे्ायो । ` 

२७७३. सजो मूजो हाथी तोगो वाजीसामें सपूत हुवो । 

२५७४. जोवणसिघ पाहाड दिली राज कियो । 

२७७१५. गाव नजीणरी बेटी राणी रूपादे वाजां परमारां भिदे. नदी गोमती राण. । 
२७.७६. वखतावरखिघ वडारो भाई रामसिह्‌ । 
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